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5 स्वष्ति श्रीगझेशाय तमः | 
श्रीहेमप्रभखूरितिरचित: 


त्रैज्ञोक्यप्रकाशः 
श्रीमत्पा्धाभिष॑ देव केवलब्ञानभास्करप्‌ । 
वाग्देवीं खेचरांथापि नला हप्ममह ब्॒बे ॥॥ 
लप्म॑ देवः प्रशु; खामी लग्न ज्योतिः पर मतम्‌ | 
लग्न दीपो महान्‌ लोके लग तच दिशन्‌ गुरुः॥श॥ 
लप्न माता पिता लप्म॑ लग्न बन्धुनिजः स्मृतम्‌ । 
लग बृद्धिमहारक्ष्मीलंग देवी सरखती ॥े॥ 
लग्न सर्यों विधुलेम लग्न भौमो बुधोषपि च । 








बकतु एड ! मद्दाकाय ! सूर्यकोटिपतमत्रम | 
अविध्न कुछ मे दव ) सवेकःमेंषु सेबेदा ॥ 
मैं, ज्ञानसूये अपने इष्टदेव पाश्वंनाथ, सरत्वती और नक्षत्रों को 
नमस्कार कर, लग्न के विषय में कहता हूँ ॥९॥ | 
लग्न ही देवता है, लग्न ही स्वामी है, लग्न ही पर्स प्रकाश 
अर्थात्‌ ज्ञान है । लग्न ही संसार में महान्‌ दीप है और लग्न ही तत्व 
को दिखलाने वाला गुरु है ॥९॥ 
लग्न ही मावा है, लग्न ही पिता है और लग्न ही अपना 
बन्धु है | लग्न ही वृद्धि का कारण महालत्मी है । लग्न ही देवों 
सरस्वती है ॥२॥ 
ल्ग्त ही सूर्य है, लग्न ही चन्द्रमा है, लग्न ही मंगल और बुध 
है। लग्न दी ब्रहस्पति, शुक्र ओर शनि है। लग्न दी राहु और केतु है ॥शा। 
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लग्म॑ पृथ्वी जल लग्न लग्म तेजस्तथानिलः । 

लग व्योम परानन्दों लग्न विधमयात्मकम्‌ ॥५)) 
म्हेच्केयु विस्त॒त॑ रमन कलिकालप्रभावतः । 
प्रश्नप्रसादमासाध जेने पघर्मेज्वतिह्ठते' ॥३॥* 
तुला तु (१) म्रुख्ययन्त्राणि तिष्ठन्ति किल ताजिके । 
पड़वर्गंशुद्धिमाख्यान्ति लप्मनिशयमिच्छताम्‌ ॥७॥ 
दिव्यज्ञानप्रतिच्छन्द करणी केवलूस्य च | 

उपकाराय लोकानां लम्शास्त्र करोम्यहम्‌ ॥८॥| 


.... हनन ही प्रथ्वी है, लग्न ही जल है, लग्न ही श्रग्नि और वायु 
है। लग्न हो आकाश है । श्रद्माण्डस्वरूप लग्न ही परम आनन्द है ॥५॥ 
कलियुग के प्रभाव से लग्न स्लेच्छों में विस्तृत है । प्रभु की 
प्रस॑क्षता से जैन धर्म में भी विद्यमान है ॥६॥ 
तानिक में भावों के जानने के लिये मुख्य साधन यन्त्र हैं। इन 
से लग्न का निश्चय करने वालों को छ: वर्गों का शुद्ध ज्ञान हो जाता है ॥७॥ 
दिव्यकज्ञान तथा केवलक्षान के कारगुरूप इस लग्नशासत्र को 
मैं उपकार के लिये बनाता हूं ॥८॥ 
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त्रीन्‌ कालान्‌ प्रिषु लोकेषु यस्मादबुद्धिः प्रकाशतें । 
तत्‌ त्रलोक्यग्रकाशाखूयं ध्यात्वा झास्त्रं प्रकाश्यते ॥९॥ 
ब्रह्मणाउथ्वेशटित साक्षार्‌' ज्ञानमानन्दमिश्रितम्‌ । 
स्फूटोकतुमि + 
बारव्ध॑ चतुर्जेनतनूड्रवम ॥१०॥ 
त्रमो ग्रहरह।, सौम्याः सोमझगुरुभार्गवाः | 
तमो5काकिकुजाः क्रतः राहोः केतुश्न सप्तमः ॥११॥ 
५ ५ ९ हि] 
सक्ररी ज्ञ: शश्यफलश्रत॒द श्याधहस्रये । 
शनिराहुबुधाः कीबाः शुक्रन्द्‌ ख्री परे नराः ॥१२॥ 
बुधः शिशुयुवा भौमः शुक्रन्दू मध्यम परे । 
वृद्धा बुधे विधो काले” बालिका स्त्री प्रकीतिता ॥१३॥ 
तीनों कालों में, तीनों लोकों में, भिस से बुद्धि का प्रकाश होता 
है, इस प्रकार के त्रेलोक्यप्रकाश नामक शास्त्र का में ध्यालपूर्वक 
प्रकाश करता हूँ ।।६॥ 
आनन्दयुक्त जिस ज्ञान का ब्रह्मा ने साक्षात्‌ अनुभव किया, जैन 
के चार आश्रमों से उत्पन्न उत्त ज्ञान को मेंने प्रकट करना आरमस्म 
किया है ॥१०॥ 
प्रद्दों के रहस्य को हम कहते है । चन्द्र, बुध, बृहस्पति और शुक्र 
शुभ ग्रह हैं । राहु, सूये, शनि और मंगल पापप्रह हैं । राहु से सातवां 
केतु भी ( पापप्रह ) है ॥११॥ 
बुध अथवा चन्द्रमा यदि ऋरह के साथ पढ़े हों हो चतुदंशी 
श्रादि तीन दिनों में उनका शुभ फल नहीं होता । शनि, राहु और 
बुध - ये नपुंसकम्द हैं। शुक्र और चन्द्रमा खोग्रह हैं। इनके श्रतिरिक्त 
अन्य ग्रह पुरुष है ॥१२॥ 
बुध बालक है। संगल युवा है । शुक्र ओर चन्द्रमा मध्यम अवस्था 
के हैं । इनके अतिरिक्त अन्य ग्रह वृद्ध हें। प्रश्नकाल के लप् में बुध वा 
शन्‍्द्रमा हो तो स्त्री बालिका होती है ॥१३॥ 
4. ग्मांड ह4वंद टी2४)ए ९हए7९४5९5 एी९ शाएंवपाए बाते 
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चन्द्ात्सप्तममेष्कें विधवामसती कुजे बुधे चाप।.। 
ससुतां गुसै च शुक्र ससपल्लीं निःस्वरतां च शनौ ॥१४॥ ' 
क्नौ कथ्या' गुरौ सता” भौमे दंत्यगुरो खौ। 
मू्तों * वा सप्तमे स्थाने यद्यायान्ति ग्रहा अमी ॥१५॥ 
दुन्तुरां श्यामिकां जीर्णा शनौ राहो वयोतिगाम्‌ | 
प्रश्न नारीं सदा ब्रयात्‌ पुमांस चापि लग्नवित्‌ ॥१६॥ 
आपाढ़ों भास्करों ज्ञेयो ज्येष्ठमासः कुजे पुनः । 
श्रावणः सबले शुक्र चन्द्र भाद्रपदः पुनः ॥१७)॥ 
पौषथ मार्गशीपथ गुरौ जेएखिनकातिकौ । 
चेत्रवेशसकौ राह मन्देउ्य माधफास्णुनौ ॥१८॥ हा 
.. प्रश्नकाल में यदि सूर्य चन्द्रमा से सप्तम हो तो कन्या ज्रिधवा होगी, 
मंगत ओर बुध हों तो ध्यभिचारिणी, बृहस्पति हो तो पुत्रयुक्ता, शुक्र 
हो तो सोतिनवाली, शनि हो तो दरिद्रा होगी ॥१४॥ 
यदि ( चन्द्रमा अथवा लग्न से सप्तम ) शनि हो तो वन्ध्या, 
बृहस्पति, मंगल, शुक्र ओर सूर्य में से कोई ग्रह हो तो सन्तान त्राप्स 
करने वाली कन्या का जन्म होगा ॥१४॥ 
यदि प्रभ्नकाल में प्रश्नलप्त से सप्तम शनिवा राहु हों वो ऊंचे 
दांत बाली, श्यामवर्ण, दुबंल और वृद्ध स्री वा पुरुष होंगे ॥१६॥ 
प्रश्नकाल में यदि सूय ( बली ) हो तो आषाढ़ में, रंगल ( घली ) 
हो वो ज्येए में, शुक्त बली हो तो श्रावण में, चन्द्र बली हो तो भाद्रपद 
में ( प्रसव होगा ) ॥१७॥ 
प्रअल्षग्न में यदि गुरु बली हो तो मार्गशीर्ष वा पोष, यदि बुध 
हो तो आश्विन वा कार्तिक, यदि राहु हो तो चैत्र वा बैशाख ओर यदि 
शनि बली दो तो माघ वा फाल्गुन में (प्रसलकाल सममना चाहिए) ॥१८॥ 
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(४) 


मार्गवेन्द्‌ जलचरौ झजीदौ ग्रामचारिणों ।” 
राहुश्ितिजमन्दार्कान्‌ ब्रवतेरुण्यचारिणः ॥१९॥॥ 
प्रातःकाले जीवबुधौ मध्याह्े कुजमास्करों । 
अपराद्दे चन्द्र सितौ' सन्ध्याकाले तमःशनी ॥२०॥ 
ऊद्ध॑र्टी कुजादित्यावधोरष्टी तमःशनी । 
वियंग॒दष्टी भूगुबुधौ चन्द्रजीवौ समेक्षणौ ॥२१॥ 
भौमाकों पित्तमाख्यातौ इ्लेष्मिकौ चन्द्रभागवो । 
समधात्‌ गुरुव॒ुधौ ग्रहमः शेषास्तु वातिकाः ॥२२॥ 
कटुकौ” कुजमातंण्डौ क्षाराम्लौ चन्द्रभागंवी। ._ 
शुक्र और चन्द्रमा जलचर हैं | बुध और बृक्रस्पति प्रामचारो हैं। 
राहु, मंगल, शनि और सूर्य बनचर कहे गये हैं ॥१६॥ 
बुध और बृहस्पति प्रात:काल में, मंगल और सूर्य दोपहर में, चन्द्र 
ओर शुक्र अपराहकाल में, राहु और शनि संध्याकाल में बली होते हैं ॥२०॥ 
मंगल और सूर्य की दृष्टि ऊपर को ओर होती है। राहु और शत 
की दृष्टि नीचे की ओर होती है। शुक्र और बुध की रृष्टि तिरहछी होती 
है। चन्द्र ओर गुरु की दृष्टि चारों ओर होती है ॥२१॥ 
सूर्य ओर मंगल की प्रकृति पित्तवाली होती है । चन्द्र और 
शुक्र कफप्रकृतिक हैं। गुरु और बुध कफ-पित्तप्रकृतिक होते हैं। ओर 
अन्य ग्रह वातप्रकृतिक होते हैं ॥२२॥ 
सूये ओर मंगल कड़वे रस वाले, चन्द्र और शुक्र ज्ञार तथा 
खट्टे रस वाले, बुध और बृहस्पति कपाय रस वाले, शनि और राहु 
मधुर और तिक्त रस वाले होते हैं ॥२३॥ दा 
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( ६ ) 
बुधः काप/यिको जीवों मधुतिक्त तमःशनी ॥२३॥ | 
जीवो गुरुबुधो केतुश्ननिराहुकुजेन्दवः । 
शुक्रा्की मूलमाधिक्य बल यस्याधिक तु तत्‌ ॥२४॥ 
द्विपदो मार्गवगुरू भूपुत्राकों' चतुष्पदो। 
पक्षिणौ बुधसौरी च चन्द्रराह सरीसृपो ॥२५॥ 
पिप्रौ शुक्रगुरू क्षत्रं छुज्ाकों शूद्र इन्दुजः | 
इन्दुवेंदयः स्मृतों म्हेच्छौ सेंहिकेयशनिश्वरौ ॥२६॥ 
राजा इनिः सणकारो द्विजो वणिग्‌ विश्ञां पतिः | 
दासोपन्त्यतः सयमुख्या:' क्रमादशो ग्रह अमी ॥२७॥ 





गुरु और बुध में गुरुका बल अधिक है। केतु, शनि, राहु, मंगल 
झोर चन्द्रमा से शुक्र और सूर्य का बल अधिक होता है ॥२४७॥ 
शुक्र और गुरु दो चरणा वाले प्रह माने गये हैं| सूर्य और मंगल 
तुष्पद अर्थात्‌ चार चरणों वाले प्रह हैं. । बुध ओर शनि पतक्तिजातिक 
हैं। चन्द्रमा और राहु कीटज्ञातिक हैं ।२५॥ 
गुरु और शुक्र ब्राह्मण हैं । सूर्य ओर मंगल ज्षत्रिय हैं । बुध शूद्र 
' है। बन्द्रमा वैश्य है । शनि और राहु स्लेच्छ माने गये हैं ॥२६॥। 
सूर्य आदि आठों प्रह क्रम से राजा, मुनि, सुनार, न्र'द्मण, बनिया, 
वैश्य, ठास ओर चारडाल कहे गये हैं ॥२७॥ 
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( ७) 


स्थृूल इन्दु: सितः खण्डश्रतुरख्रो कुमोष्णगू । 
वतिलौ सौम्यधिषणों दीघों शनिश्ुुजुंगमी ॥२८॥ 
. भौमों रक्तो गुरुः पीतो बुधों नीलः शतक्षी सितः । 
कविः शुओ रविगोंह कृष्णा राहुननी पुनः ॥२९॥ 
कुजो हस्वो बुधो मध्यः शक्षी दीर्घो लघुः सितः । 
सक्ष्मः शनिस्तु शुषिरों दीधश्रोक्तो विशेषयोंः ॥३०॥ 
मत्यों चन्द्रबुधो स्वग्यों . गुरुसितौ बिवरं परे | 
स्वस्थानस्थाः प्रयच्छन्ति नश्द्रव्यादिक ग्रहाः ॥३१॥ 
शुक्र चन्द्र भवेद्रौष्य बुधे स्वणंमुदाहतम । 
गुरी र्युत हेम सर्ये मौक्तिकम॒ुच्यते ॥३२२॥ 


चन्द्रमा की आकृति स्थूल है । शुक्र कृश है। मंगल ओर सूर्य 
मध्यम शरीर वाले हैं । बुध और गुरु गोलाकार हैं। शनि और राहु 
लम्ब आकार वाले हैं ॥२८॥ 

मंगल का वर्ण सुरख है। गुरु पीला है। बुध नीला है । चन्द्रमा 
आर शुक्र सफेर हैं । सूर्य का गोर वर्ण है। शनि और राहु काले वर्ग 
के है ॥२६॥ 

मंगल का स्वरूप छोटा है, बुध का मध्यम अर्थात्‌ न बड़ा न 
छोटा । चन्द्रमा का स्वरूप लम्बा है, शुक्र का छोटा है | शनि का स्वरूप 
सूक्तम ओर बृहस्पति का लम्बा कह्दा गया है ॥३०॥ 

चन्द्रमा ओर बुध मत्यलोक के ग्रह हैं । शुक्र और बृहस्पति 
स्व के ग्रह हैं । अन्य ग्रह पाताल के कहे जाते हैं. । अपने श्रपने स्थान 
में बैठे हुए सभी ग्रह नष्ट बस्तु को देने वाले होते हैं ॥३१॥ 

चन्द्रमा अथवा शुक्र अपने स्थान में यदि हों तो रुपयों की प्राप्सि 
होती है । बुध के रहने पर सुवर्णी, बृहस्पति के रहने पर रत्न ओर सूर्य 
के रहने पर मोतो की प्राप्ति होती है ॥।३२॥ 


2007(८१. फे 970 89. +९४व ६07 ६४६ ए०7४९:--चतुरण्षों रवि- 
कुज्ो बत्ता गुरुबुधों स्म॒ृतो। राहुमन्दी तथा दीघों सितोध्वै स्थूलक: शशी । 

न कीं0 पांड एश४९ 28.. 27, फ्रे. शत 809, ४8४ ;-- 
शुक्र चन्द्रें भवेद्रोप्यं हेमजीवे सरत्नकम्‌ | रवौ मुक्ता तमस्यस्थि कुमे त्रपु 
शनावय: || 











(८) 


मौमे श्रपृ शनौ लौह राह्वस्थीति कीर्तयेत्‌ । 
धातोविनियये आते विशेषोज्स्मादुदाहतः ॥र रे॥ 
शुक चन्‍्द्रे जर्ूघारों देवतावसतिगुरों । 
रदौ चतुष्पदस्थानभिश्किनिचयो बुधे ॥२४॥ 
दरपं स्थान इजे प्रोक्त शनौ राहौ च बाह्ममूः । 
तूर्ये स्थाने नििवीश्ष्यों नश्स्थापित एवं च ॥३५॥ 
इश्टिकारक्तपाषाणताम्रथू ड्िचतुष्पदा: । 
सृहलायुधमेदानां धान्यधातोः कुजोउघिपः ॥ २६॥ 
चप्तरोमोपलारोहमहिपीदन्तवकराः | 
मधपा मृषका रोगाः कथ्यन्ते सबले शनौ ॥३े७॥ 
मंगल यदि अपने स्थान में हो तो मूंगे की प्राप्ति, शनि के रददने 


पर क्षोद्दे की, रा्ु में हडडो की प्राप्ति कह्दती चाहिये । इस प्रकार धातु के 
निग्गय होने पर इसी से विशेष बातें भी कहती चाहिएं ॥॥३३॥ 

अन्द्रमा ओर शुक्र यदि अपने अपने स्थान में हों तो गोशाला 
में, शुरु यदि अपने स्थान में हो तो मनिदिर में, सूर्य यदि अपने स्थान में 
हो तो गोशाला में, बुध यदि अपने स्थान में हो तो ईटों के ढेर श्र्थात 
भट्टे आदि स्थानों पर निधि कहनी चाहिये ॥३४॥ 

मंगल के चोथे स्थान में होने से किसी जले हुए स्थान पर निधि 
: दोगी | शनि और राहु चोथे स्थान के हों तो बाहर को भूमि में निधि 

होनी चाहिये ॥२५॥ 

ईटे, क्ञा्ष पत्थर, तांबा, सींघों वाले पशु, जंजीर, शल्त्रविशेष 

लथा धन्य आदि धातुओं का मंगल स्वामी है ॥३६॥ 


अमड़ा, वाल, पत्थर के घर, भेंस, दांत, सअर, शराबी लोग 
बह और रोग अधिक मात्रा में होते है यदि शनि बली हो ॥३७॥ 
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शिप्रिकास्यालकब्चोलरूप्यकाणां बुधोधिपः । 
भृमुः प्रतिमामरणगौल्यखायशुभस्रजाम्‌ ॥ ३२८॥ 
मणिमृक्ताश ड्रिलादीनां नाथस्तु भानुमान्‌ । 
नौश्षार्योः शशी स्ंस्थलधान्याधिपों बुधः ॥३९॥ 
श्रीखंडागुरुकपूंरकस्तूर्यामो दिवस्तुनः । 
स्वामी बृहस्पतिज्ञेयों लग्नतत्नविदा पुनः ॥४०॥ 

एतेभ्यो अहेभ्यो मणिमुक्तारत्रादिनिणेय: ॥ 
आत्म॑चिन्ता भवेद्भानौ' कुदुम्बस्य” भृगो पुनः । 
चन्द्र च जननीचिन्ता भार्याचिन्ता बृहस्पतौ ॥४१॥ 
आतव्यस्य बुधे चिन्ता पितृपितृब्ययों रबौ । 
शनौ राहौ च शत्रणामेव॑ चिन्ताः प्रकीतिताः ॥४२॥ 





शिप्रिका, स्थाल, कच्चोल, तथा रुपया आदि मुद्राओं का बुध 
स्वामी है । प्रतिमा अर्थात्‌ देवमूर्ति, गहने, गोलाकार खाद्य पदार्थ तथा 
शुभ मालाओं का शुक्र स्वामी हैं ॥३८॥ 

मणि, मोती, सींधों वाले पशु तथा रत्न आदि वस्तुओं क। स्वामी 
सूर्य है । नाव तथा खारी वस्तुओं का स्वामी चन्द्रमा है । सभी थल के 
धान्यों का स्वामी बुध है ॥३६॥ 

नारिफेल, अगर, कपूर, कस्तुरी आदि सुगन्धित वस्तुओं के स्वामी 
बृहस्पति हैं । लग्नतत््त के ज्ञाता को इस प्रकार जानना चाहिये ॥४०॥ 

[ इन ग्रहों के आधार पर मणि, मोती, ओर रत्न आदि का निर्याय 
सममला चाहिये । |] 

सूर्य यदि सबल दो तो अपनी चिन्ता द्वोनी चाहिये। इसी तरह 
शुक से कुटुम्ब की, चन्द्रमा से माता की, गुरुसे ख्री को चिन्ता 
दोती चाहिये।।४१॥ 

बुध यदि सबल हो तो भाई के पुत्र को, सूय यदि सबल दो तो 
पिता तथा चचा की, शनि ओर राहु यदि सबल हों तो शत्रश्रों को चिन्ता 
होनी 'चाहिये ॥॥७२॥ 
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रविः कर्णि लागें व बुधचन्द्रौ कुजः छ्षितो । 
पश्चमे सप्तमें शुक्रः सुते जीवः शनित्र पे ॥४ ३ | 
ज्ञायास्थानस्य भावा न भूगुसुतमृते नो शर्निं धमभावा 
नो छय करममावा न भृगुद्िमकरों लाभभावा मवन्ति | 
विधास्थानस्थ भावा न गुरुमवनिज नावनिस्थानभावा 
नेन्दुं झत्युन संवे न तनयपद भागवश्चेतरइ्मी ॥४४॥* 
रखी राजा शशी राज्ञी मड्लो मण्डलाधिपः 
ज्ः कुमारो गुरुमन्त्री सितो नेता परौ मृती ॥४५॥ 
प्राच्यादीशा रविसितकुजराहुयमेन्दुसौम्यवाग्यतयः । 
काले स्वमनः सर्च वाइमतिसुखकामदुःखानि ॥४९॥ 
सूर्य दसवें में, बुध और चन्द्रमा ग्यारहवें में, मंगल लग्न में, शुक्र 
पत्म वा सप्तम स्थान में, बृहस्पति पांचवे में अर शनि वृष में हो तो 
भी उपर्युक्त बात जाननो चाहिये ॥४१॥ 
सप्तम स्थान में शुक्र नहीं. रहे तो सप्तम भाव का दोब॑ल्य 
कहना चाहिये | इस प्रकार ६वें में शनि, १०वें में सूय, ११वें में शुक्र वा 
अन्दुमा, विद्यास्थान में बृहस्पति, धनस्थान में मंगल, प्वें में चन्द्रमा, 
पुत्रस्थान में शुक्र वा सूर्य न रहें तो उन उन भावों की दुबंलता कहदनी 
प्वाहिये ।२९॥ 
प्रहों में सूये राजा है। चन्द्रमा रानी है। मंगल मंडलेश है । बुध 
राजकुमार है । बृहस्पति मन्‍्त्री है। शुक्र नेता है। अन्य दो शनि ओर 
राहु नौकर हैं ॥४५॥ ह॒ 
सूर्य, शुक्र, मंगल, राहु, शनि, सोम, बुध और बृहस्पति कम से 
पूर्वादि दिशाओं के स्वामी द्ोते हैं । वे समय पाकर मनोबल, सुबुद्धि, 
कामपूर्ति तथा सुख ओर दुख के देने वाले होते हैं ।॥2६॥ 
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पतिश्ु वो झस्तोयस्य शुक्रेन्द्‌ तेजसे रविः । 

कुनथ मरुतो राहुः शनिश्र नमसी गुरु) ॥४७॥ 
मांसलग्रोग्णां मज्जास्शां स्वामिनों शनिभास्करों । 
शोणिताधिपतिभेंमः शुक्रस्याधिपतिभृगुः ४५८॥ 
बुधश्रेतन्यबुद्वीनां जीवो जीवाधिपो भवेत्‌ । 
मनसश्रन्द्र माः स्वामी भवेदेषां वषुःस्थितिः ॥४९॥ 
सौराकक्षितिजाः शुष्काः सजलाविन्दुभागंवो । 
जीवज्नावाश्रयवशाज्जल ज्राजलजौ स्मृती ।।५०॥ 
स्थानकालद्श्विष्टादिग निसगंबलानि पट । 
आयसुहृत्सत्रिकोणनवांशोच्वलानि पट ॥५१॥ 


प्रथ्त्री का स्वामी बुध है, जल के स्वामी शुक्र ओर चन्द्रमा हैं 
सूर्य और मंगल तेज्न के स्वामी हैं; शनि और राहु वायु के और आकाश 
का स्वामी बृहस्पति है ॥४७॥ ' 
मांस, त्वचा और रोमों का स्वामी शनि हैं । मज्जा और हड्डियों 
का सूर्य स्वामी हैं | मंगल मांस का स्वामी है । शुक्र बी का 
स्‍्वासी है ॥४८॥ 
ज्ञान ओर बुद्धि का बुत स्वामी है। बृहस्पति जीब का स्वामी 
है। चन्मा मन का स्वामी है । इस प्रकार ग्रहों की स्थिति शरीर में 
बतलाई गई है ॥४६॥ 
शनि, सूर्य और मंगल-ये तीन प्रह नीरस होते हैं । चन्द्रमा 
और शुक्र सज्ल, गुरु ओर बुध अपने अपने आश्रय लेकर सजल और 
निजल होते हैं ॥|५०॥ 
ग्रहों के स्थान, काल, दृष्टि, चेष्टा, दिग , निसग ये छः बल हैं। 
आयबल, सुहृठ्रल, स्वबल, त्रिकोशबल, नवांशवल्न ओर उद्यवल- ये 
छः बल भी होते हैं ॥५१॥ 
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उ्बांझस्थे ग्रहे पूर्ण पादोन॑ स्वत्रिकोणगे ! 

अद्ध॑ स्वर्षेःपिमित्रकें चतुविशति लिप्तकम्‌ ॥५२॥ 
पादोन मित्र झेयं समझे तु कलाष्टकम्‌ । 

चतस्रः शरत्र॒मे लिप्ता द लिप्ते अधिशज्रुभे ॥५३॥ 
स्वर्शादिए ग्रहेः प्रोक्त यत्तदगेंष तद्धल्मू । 
तदीशमादिमः खेटमूलपादोनराशिकः ॥५७॥ 
शुक्रेन्द्‌ समराश्यशे-शेषा न्‍्यस्तवलाधिका: । 

रूपाद पादवीर्याः स्युः केन्द्रादिस्थानभाश्राः ॥५०)॥ 


इति स्थानबलम । 


प्रहों के अपने उच्च अंश में होने पर पूर्ण बल होता है। अपने 
त्रिकोण में ( अर्थात्‌ अपने से नवम ओर पश्चम में ) चतुर्थाश बल कम 
हो आता है । श्रपने राशि में श्राधा ओर अधिमित्र के गृह में चौबीस , 
कलात्मक बल रह जाता है ॥५३॥ 


मित्र फे घर में रहने से ग्रहों का वल चतुर्थाश कम हो जाता है । 
बराबर के घर में रहने से आठ कला बल होता हे । शत्रु फे घर में चार 
कला और अधिशत्रु के घर में दो कला सममना चाहिये ॥५३॥ 


अपनी अपनी राशि आदि में स्थित ग्रहों द्वारा उन उन वर्गों में 
इनका बल सममन! चाहिये। ग्रहों का राशिस्थ बल ग्हस्वामी के 
मूल बल से एक पाद कम होता है ॥५०॥ 

शुक्र शोर चन्द्रमा सम राशि के अंश में बलवान होते हैं। शेष 
प्रहों में स्थान फे अनुसार अधिक, आधा तथा पाद अर्थात्‌ चौथाई बल 
होता है । फेन्द्रादि स्थानों के प्रह चर द्वोते हैं अर्थात्‌ उनका बल घटता 
बढ़ता रहता है ५४ 
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रात्रौ श्क्षिकुजमन्दाः सत्र ज्ञो दिने परे बलिनः । 

पश्षे बहुले रजनीग्रहाः परे शुकुृपक्षे स्युः ॥५६॥ 

बल वलक्षपअ्म्पाइ्चतुलिप्त तिथौ तिथौ । 
शुभानामशुभानाश्र कृष्णपश्चमिकातिथेः ॥५७॥ 
अह्वोरात्रेस्त्रिभागेषु ज्ञाकाकींणां बर्ल क्रमात्‌ | 
चन्द्रश॒ुक्रकुज़ानां च गुरोः सबंत्र रूपकम ॥५८॥ 

अब्दे मासे दिने काले होरायां च क्षण वलम्‌ । 
पादवृद्ध्या परिज्ञयं चब॑ कालबले स्थितिः ॥५९॥ 
दशमंततीये नवपञ्चमे च च््थाश्मे कलत्रश्व । 

पश्यन्ति पादवृद्ध्या मंतेन पूण निजाश्रयोपान्ते* ॥६०॥ 


चन्द्रमा मंगल ओर शनि रात को बनी होते हैं। बध दिन और 
रात दोनों में बली होता है । अन्य प्रह दिन में बली होते हैं। राग्रिप्रह 
अर्थात्‌ चन्द्रमा, मंगल ओर शनि कृष्णापक्ष में बली होते हैं। भ्रन्य प्रहं 
शुक्रपत्त में बली होते हैं ॥५६॥ 

शुभ ग्रहों का बल शुक्रपत्बमी से लेकर प्रत्येक विधि को एक 
' पाद घट जाता है ओर अशुभ ग्रहों का बल कृष्णापत्नमी से लेकर ५७ , 

पूरे अहोरात्र को छः भागों में बाट कर एक एक भाग में क्रम से 
बुध, सूर्य, शनि, चन्द्र, शुक्र, मंगल बली होते हैं । पूरे २४ धण्टों में 
सूर्योदय से लेकर एक एक चार घंटों में पूबोक्त चुध आदि प्रह बली होते 
हैं। गुरु सवेदा समान ही बल वाला होता हैं ॥॥५८॥ 

ग्रहों का कालबल--वष, मास, पक्ष, दिन, होरा में 
से लक चाहिये ॥५६॥ पक ग छ ये बहहि 

सभी ग्रह अपने से दसवें ओर तीसरे को एक चरणा से, नवम 
ओर पंचम को दो चरणों से, चोभे ओर आठवें को तीन चरणों से और 
सातवें को चारों चरणों से देखते हैं ओर फल भी उसो तरह देते हें ॥६०॥ 








. शुक्र [ण कृष्ण 3770, 2. 2, 2, तिथो 407 तिभे: 80, 
3. बलमू 5 75578 77 8. 4. 705 मतेन... पान्ते 3, #2805- 
फलानि चबं प्रयच्छान्त | [+ता$ एशाइट 8 य्ांडशयए गम 3. 
शशि पा: एश$इ९र 20, 2 7९४0 :--एकादशमायभवन सर्वे 
पश्यल्ति खेचरा: सम्यक्‌ | मूर्ति च सकलदृष्ट्या फलानि चेब॑ प्रयच्छन्ति || 
पूरी पश्यति रबि जस्तृतीयद्शमे त्रिकोशमपि जीव: । चतुरल्न॑ भूमिसुतो 
रविसितबुधद्टिमकरा: कलत्र॑ च।। । 


( १४ ) 


बक़गा अबला पक्रान्मागंगाः शुभदा रविः । 
उस्तरायणगो युद्धे ग्रहाणामुत्तरों बली ॥६१॥ 

दिक्षु ज्ञो गुरुविकृजश्ननिसितश्नक्षिनों निसर्गास्तु । 
कुज्ञनिदुधगुरुसितशशिरविवले क्रमाद्राहुरधिकबलः ॥६२॥ 
अस्तमिताः शत्रुजिता नीचस्था नीचगामिनों विरुचः | 
रिपुग्रहगरूध्ृहस्वा अणवः कार्याक्षणा अबलाः ॥१३॥ 
क्ररयूक्ता क्रान्ता दष्टा बिद्धा जिता न कार्यकराः । 

शुमफलदा विपरीताः स्वावस्थाविकलाः सर्वे! ॥६४॥ 
दीप्तः स्तरस्थ्री नीचो मुद्तिः पीडितः शान्तः खल; शक्ती विकलः' 


... प्रह वक्री होने से निर्बल हो जाते हैं । फिर क्री से सार्गी होने 
पर शुभ फल को देने वाले होते हैं । सूर्य उत्तरायण होने पर अर्थात 
मकरादि ६ राशि में रहने से बली होता है। प्रहयुद्ध में उत्तर दिशा में 
दिखने बाले ग्रह बली होते हैं ॥६१॥ 
पूर्वादि दिशाओं में ऋण से बुध, गुरु, भौस, शुक्र, चल्द्र और शनि 
बली होते हैं। भौम, शनि, बुध, गुरु, शुक्र, चन्द्र, सू्य इन ग्रहों में ्मिक 
एक से दूसरा बलवान होता है। राहु सब से श्रधिक बलवान होता है ॥६२॥ 
यदि कोई ग्रह सूयबिम्व से अस्त हो अथवा शत्रु से जीता हुआ 
हो, वा नीच में हो, वा नीचगासी हो वा कान्तिहीन हो, वा शत्र के घर 
में होने से म्लान अथवा छोटा हो गया हो तो वह निबेल होता हे और 
कायसाधक नहीं होता ॥६३॥ 
यदि कभी कोई प्रह पापप्रहों से युक्त वा आक्रान्त हो, वा उनसे 
देखा गया हो. या उनसे विद्ध हो, वा पराजित हो तो कार्यपाघक नहीं 
होता । शुभ फल को देने वाले भी ग्रह यदि स्वस्थ न रहें. अर्थात्‌ पाप 
आदि प्रहों से परामित होवें तो वे भी अशुभ फल को ही देते हैं ॥६१॥ 
दीप्तावस्था, स्वस्थावस्था, नीचावस्था, प्रसन्नावस्था, पीडिता- 
बस्था, शास्तावस्था, खलावस्था, शक्तावस्था श्रौर विकलाबस्था--ये 
. निसगंस्तु शनि: 8., 8. 200 80, ९ “शनि? 5 मिशििक 
॥ 8. 5. & 80. 3, निरुचयः $07 विरुच: 39, 4, स्वावस्थोचि- 
बला: से (07 स्वावस्थाबिकला: सबें ५, / :, 8, ४0० 80. 5 
शॉन्स: खलशक्तविकला: (07 शान्त: खल्ल: शक्तो बिकलः 4, 8,& छ, 
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स्वोचे दीप्तः स्वगृहे स्वस्थी नीचो वीक्षितों दवलः' ॥६५॥ 
मित्रगृहे मुदितो ग्रहविजितः पीडितः स्ववर्गंगः झान्तः । 
अरिंगः खलो5तिकिरिणः शक्ती रविहतरुचिविकलः |॥६६॥ 
शत्र मन्दसितों समश्र शशिजो मित्राणि शेषा रबे- 
स्तीक्ष्णांशहिमरश्मिजश्व सुहृदो शेषाः समाः शीतगोः । 
जीवेन्द्ष्णकराः कुजस्य सुहृदो ज्ञोगरिः सितारकी समौ 
मित्रे श्यसितो बुधस्प हिमंगुः शत्रुः समाथापरे ॥६७॥ 
सौरेः सौम्यसितावरी रविसुतो मंध्ये परे त्वन्यथा 
स्म्याकीसुहदौ समौ कुजगुरू शुक्रस्य शेषापरी । 

श॒क्रज्ञौ सुहदों' धमः सुरगुरुः सौरस्य चान्येरयः 
तत्काल च दशायबन्धुसहजस्वान्तेषु मित्रस्द्रिताः ॥६८।॥ 


अबस्थायें होती है. जब भ्रह अपने उच्च में रहें तो दीप्र, अपने घर में रहें 
तो स्वस्थ ओर नीच में रह वा नीच से देखे जाय॑ं तो अबल द्वोते हैं ॥६४५॥ 

प्रह अपने मित्र के घर में रहने से प्रसन्न आर किसी अन्य प्रद्द से 
पराजित होने पर पीडित और अपने वर्ग में रहने से शान्त रहते हैं। श्र 
के घर में रहने से खल, श्रति किरण वाल दिखाई देने पर शक्त और 
सूर्य की किरणों से हतप्रभ दो जाने पर विकल्ल होते हैं ॥६६॥ 


गुरु के शुक्र और बुध शत्रु हैं, शनि सम ओर अन्य चन्द्रमा, 
मंगल, गुरु मित्र हैं। चन्द्रमा के सूये ओर बुध मित्र ओर अन्य प्रह सम 
हैं। मंगल के गुरु, चन्द्र, रवि मित्र, बुध शत्रु और शुक्र-शनि सम 
हैं। बुध के सूर्य शुक्र मित्र, चन्द्रमा शत्रु और अन्य ग्रह सम हैं ॥६७॥ 

सूर्य के शुक्र ओर शनि शत्रु हैं, बुध सम, चन्द्रमा और 
मंगल मित्र हैं। शुक्र के बुध ओर शनि मित्र, मंगल ओर गुरु सम, और 
अन्य शत्रु हैं। शनि के बुध, शुक्र मित्र, गुरु सम ओर अन्‍य शत्रु हैं। 
१०११४।३।२।१२ इन स्थानों में रहने बाल म्रह वात्कालिक मित्र हैं ॥६८॥ 





. नीचानीचस्थितिदीन: 707 नीचो बीकज्षितों छत्॒लः | 2, 3, €ै 
89, 9. सौरे: 40 सूरे: 2, 2!, 3. शुक्रोशेरसुडदी ॥07 शुक्रह्धो 
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' क्त्या राहुगृह प्रोक्त राहु मिथुन स्तृतम्‌ | 
राहुनीय॑ पलुवर्णादिक शनिवद्स्य च॥६९॥ 
मेषादा राज्यों न्यस्ताः' खे चक्रे द्वादशारके । 
उदयेग्रेदयोगार् व्यज्ञयन्तीष्मज्जिनाम्‌ ॥७०॥ 
क्रियतावुरिजितुमकुलीरलेयपाथेनयूपक्रयाखूयाः । 
ताक्षिक आकौकेरों हृद्रोगश्रान्तिम रिष्यम ॥७१॥ 
शीष॑मुखवाहुरुरददरकटिषस्तयः । 
मुश्दोरू जानुजंधे च पादो राक्षिरतादिक:* ॥७२॥ 
क्रशक्रनरखीकाथरान्यद्विषिधाः क्रमात्‌ । 


राहु का घर कन्या केद्दा गया है । मिथुन उसका उच्च है। उसका 
लीच धनु और अन्य वर्ण श्रादि भी शनि की तरह जानने चाहिये ॥६६॥ 
धद्शात्मक चक्र में स्थित मेषादि राशि लग्न और ग्रहों के 
योगादि से मनुष्य के छुभ फल को प्रकाशित करते हैं |७०॥ 
मेबादिक राशियों की संज्ञायें क्रम से क्रिय, ताबुरि, जितुम, कुलीर 
लेय, पाथोन, यूप, क्रय, तालिक, आकाफेर, हद्गोग, रिष्य होती हैं ॥७१॥ 
मेषादिक राशियों के क्रम से शिर, मुख, बाहु, छाती, पेट, कि, 
बस्ति, ( कटिपश्वाद्धाग ) गुदामागे, खुद्टियां, घुटने, जांघे और पांव 
अंग होते हैं ॥॥७२॥ 
,.. मेष आदि राशि क्रम से कर, अक्रर, नरे-खी-जातिक और चर 
शिथर स्वभाव वाले होते हैं। जैसे- 
मेष हू ऋर वृष ++ अकऋर 
».. नेर 


3 

».... चर 9... स्थिर 
ओर मेषादि तोन तीन पूर्वादि दिशाओं में बली होते हैं ॥७३॥ 
, शनिबया ६07 घधनुबंणी 80. ० स्यस्तं 0: न्‍्यस्ता: ०. 
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मेषायास्ते च पूर्रावाखिमंकादिचतुश्टयाः ॥७से। 
स्वनाप्ना सच्झाकाराः समाचारा' धलुस्त्विह् | 
हयतुल्यपूवंकायोी मकरथ मगाननः ।७४॥ 
वर्णा रक्तशुक्लपीतनीलुपाटलघूसराः । 

चित्रोउसितः सुवर्णाभः पिड्कबु रबस्रवः ॥७५॥ 
चतुष्पादा बृषों मेषो स्गो धनुरधो5्म्यः । 
सिंहो धनुरजोभूमिमरुत्कन्या' वृषो झृगः ॥७३॥ 
ख॑ मिथुनतुलाकुम्भा जर्ू मीनालिककेटाः । 


हु 
अभिस्तुलामंगाश्रापि यथाप्थानफला जमी ॥७७॥ 
दग्धस्थानमधः स्वोंशः तुलायाः प्रथमोलिनः । 
शब्दौ मेषो वृष: सिंहमिथुनौ च धनुस्तुलो ॥9८॥ 
मेषादि क्रम से पूर्वांदि दिशाओं में आव्वक्ति कर के तीन तीन राशि बली 
होते हैं जेसे- 
मेषादि प्रत्येक राशि के आकार और आचार अपने अपने नास 
बाले जीवों से मिलते है । धनु के पूबे भाग का आकार घोड़े के शरोर के पृ 
'ओग के समान होता हैं, मकर का आकार मकर के समान होता है ॥७४॥ 
राशियों के वर्ण क्रम से लाल, सफेद, पीला, नीला, थोड़ा लाश, 
घूसर, रंगों की मिलावट से विचित्र, काला, सुबयां को तरह, पिद्न, 
कबु र ओर बश्र होते हैं ॥७५॥ 
मेष, वृष, मकर, धनु, चतुष्पाद अर्थात्‌ पशु हैं । इनका स्वभाव 
अग्नि के समान है । सिंह, धनु ओर मेष भूमि हैं । कन्या, वृष ओर 
मकर वायु हैं । मिथुन, ठुल और कुम्म आकाश हैं! मीन, वृश्चिक ओर 
कक जल हैं । तुल ओर मकर अप्रि भी हैं। स्थानानुसार इनका फल 
होता है ७६-७७॥। 
तुल के अपने अंश का नीचे वाला स्थान दंग्ध द्वोता है। वृश्चिक 
का पइला अपना अंश दुग्ध सुथान होता है। मेष, वृष, लिदद ओर मिथुन 
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अद्धंशब्दी घटकन्यामकराः शब्दवर्जिताः । 
कर्वइृश्चिकमीनाश्र॒संप्रतिप्रसवा यथा ॥७९॥ 
कर्ववृश्चिकमीनाः स्पुधहृपत्या मिथुनों बृषः । 

कुम्मो मध्या' हरिमेषकन्यासृगतुलाल्पकाः ॥८०॥ 
तुलालिमकराः कुंभः पाठीनः ककंटो बृषः । 
सजलाशादा: स्निग्धाश सप्ताजादः परेउन्यथा ॥८१॥ 
पिंहमेषधनुज्ञया: स्वर्णादिवर्ण तापिनः । 

राजानो बुवते” मीनसृगकर्कास्तनुस्थिताः ॥८२॥ 
रूक्षाः सिंहधनुमंषाः पीतोष्णाः पित्तधातवः । 

दिने चेषां पतिः दर्यों रात्रों जीवः सदा शनिः |८३,) 
बृषकन्यासगा रूक्षा उष्णा शीताश्व वातलाः । 

एपां स्वामी दिने शुक्रो रात्रो चन्द्र: सदा कुजः ॥८४॥ 


पूर्ण शब्द वाले हैं। धनुष ओर तुल अद्ध शब्द वाले हैं । कुम्म, कन्या 
ओर मकर शब्दहीन हैं । कक, वृश्चिक ओर मीन सद्यःप्रसव अर्थात्‌ 
शीघ्र फलदायक हैं ।७८-७६॥ 

राशियों में कक, वृश्चिक, मीन अधिक सन्‍्तान वाले होते हैं; दृष, 
मिथुन, कुम्भ सध्यम सन्‍्तान वाले, सिंह, मेष, कन्या, मकर, तुल थोड़ी : 
सल्शात वाले होते हैं ॥८०॥ 

तुला, वृश्चिक, मकर, कुम्भ, मीन, कक, बृप ये राशि सजल, आर 
ओर स्िग्ध द्ोते हैं । मेषादिक श्रन्य राशियों को इन से विपरीत 
सममना चाहिये ॥८१॥ 

सिंह, मेष, धनु राशि सुवर्ण की तरद्द प्रकाश बाले हवोते हैं । मीन, 
मकर, कके यदि लप्म में स्थित हों तो इन्हें राजा कट्टना चाहिये ॥|८२॥ 

सिंह, धनु, मेष रूक् लप्म द्ोते हैं । उनका वर्ण पीला और वे पित्त 
प्रकृति वाले द्वोते दैं। दित में इन के स्वामी सूर्य और रात में गुरु और 
शनि सबंदा स्वामी होते हैं ।८३॥ 

वृष, कन्या और सकर रूक्ष लप्न होते हैं| क्रमशः गम, शीत और 
वायुप्रक्ृतिक होते हैं। इनके दिन में शुक और रात मे चन्द्रमा ओर मंगल 
स्वदा स्वामी होते हैं ।:४॥ 

4. पट [0 घट ४॥70. 2. मध्यों [ 5 
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युग्मकुम्मतुला उष्णाः स्निग्धाड्रा वातधातवः | 

रात्रौ चषां बुधः स्वामी दिने मन्दः सदा गुरुः ॥८५॥ 

ककमीनालिनः श्ीताः स्निम्धाश्व स्लेष्मघातवः । 

दिने चेषां सितः स्वामी रात्रौ भौमः सदा गुरु: ॥८६॥ 

अथ राशिवेचित्रयप्रकरणम 

चत्वारों राशयोउजाधा धनुम गो निशा इमे' । 

अम्ये दिवसमारूयाताः शेषाः पड़पि राशयः ॥८७॥ 

प्रधोदयाः ककम्ृगधनुमेषब्रषा अमी । 

शेषाः शीर्षोदया ज्ञेया मीनस्तूभमयजः स्मृतः ॥८८॥ 

यृहे होरा च द्रेष्काणा नवांशों द्वादशांशकः । 

त्रिंशांशश्रेति पड़वर्गः शुद्धिः श॒द्धांशतोच्यते ॥८९॥ 

कुजभृगुबुधविधुरविवुधसितकुजगृशमन्दमन्दरी जीवपतिः  । 
मिथुन कुम्म और तुला लप्न गर्म कोमल तथा वायुप्रकृतिक होते. 
हैं। इनके दिन में शनि, रात में बुध, और गुरु सबंदा स्वामी हैं ॥८५॥ 


कक, मीन. वृश्चिक लग्न शीत, कोमल तथा कफप्रकृतिक हैं। शुक्र 

इनके दिन में, मंगल रात में ओर बृहस्पति सबंदा स्वामी हैं ॥८६॥ 
राशिवेचित्र्य प्रकरण 

मेषादिक चार ओर धनु तथा मकर ये छः राशियां रात को बली 
होते हैं | इनके अतिरिक्त अन्य छः राशियां दिन को बल्ली होते हैं |[:७॥ 

कक, सकर, धनु, मेष, ओर वृष प्रष्ठोदया होते हैं। इनके 
अतिरिक्त अन्य लग्न शीर्ष से, केबल मोन मुख-पुच्छ दोनों से उदित , 
होता है ॥८८॥॥ 

राशि, होरा, द्रेष्काण ( अर्थात्‌ राशि का तीसरा भाग ), नवांश, 
द्वादशांश और त्रिशांश ये पड़वर्ग हैं ॥|८६॥ 


4. ॥96 7९३ 078 युग्म 407 मिथुन (3770.) ह5 श छापा 
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निशा इमे 2. 4. शनिजीवपतिकः (07 मन्दरीजीबपति: .8., शनिश्र 
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(२० ) 


म्रेबादिराश्षिरजमगतुलाकका दिखिधा दृत्या ॥९ ०) 
दित्रिनवदिस्सतरिश्नद्ांगों लग्न दोरायाः । 
होराधाकी परा चान्द्री विषमे व्यत्ययः समे ॥९१॥ 
लप्म तत्पञ्ननवमाद्‌ ट्रेष्काणा आदितो नवांशेश्ाः । 
स्वगृह्दक शेशासिशांशाधिपतयस्तु यथा ॥९२॥ 
कुजयमजीवश्चसिताः प्वेन्द्रियवसुमुनीन्द्रियांशानाम्‌ । 
विषमेषु समझ्षेष्‌॒ क्रमेण बत्रिशांशकाः कलूप्याः ॥९१॥ 
तबुर्घनाशुजमित्र नानुजमित्र ४ सुत ५ रिपु ६ गृहिणी 3 झतिः८ 
_.. म्ेषादि राशियों के क्रम से संगल, शुक्र, चुध, चन्द्र, रवि, बुध, 
शुक्र, संगल, गुर, शतरि, शनि, गुरु प्रहस्वामी हैं ॥६०।॥॥ 
राशि का आधा तृतीयांश, नवमांश द्वादशांश, त्रिशांश स्वगृह 
ये क्रम से होरा, द्रेष्काण, नवांश, द्वादशांश, त्रिशांश, यह, पड़च्ग होते 
हैं। उस में विषम राशि में पहले पन्द्रह अंश तक सूर्य की होरा, उस के 
बाद तीस अंश तक चन्द्रमा की होरा होती है। सम राशि में पहली 
खल्द्रमा को दूसरो सूर्य को होरा होती है ॥६१॥ 
दाशि के दश अंश तक वही राशि प्रेष्काश! होता है। उसके बाद 
बील अंश तक उस राशि का पाँचवाँ राशि द्रेष्काश हाता है । उस के 
बाद तीस अंश तक उस राशि का नवम राशि द्वेष्काण होता है। और 
खर (मेष, कक. तुल, मकर ) राशि में स्व॒राशि से ही नवमांश की 
गयाना होती है ओर स्थिर ( वृष, सिंह, वृश्चिक कुम्भ ) राशि में इसके 
नषस ( मकर, मेष, कक, तुल ) से नवरमांश की गगाना होती है और 
दिस्वभाव ( मिथुन, कन्या, धनु, सीन ) राशि में इस के पद्म : तुल, 
मकर, मेष, कफ ) से नवमांश की गशना होती है और द्वादशांश की 
गयाना स्वराशि से ही होती है ॥६२॥ 
विषम राशियों में मंगल शतति, गुरु बुध शुक्र क्रम से ५वें, ५जें, 
थबें, ज्यें (वें तिशांशकों के स्वामी होते हैं। सम राशियों में तिपरोत कस 
से व्िशांशों के स्वामी होते हैं ॥६३॥ 
तनु, धन, अनुज, मित्र, सुत, रिपु, ग्ृहिणी, मृत्यु, धमे, कम, 
. ब्रिशक्रोगी च 0 ब्रिशज्ञागों लग्नेइच 6फ9- 
2. बच्चुम्रतीन्डि याशान्ता: /07 वसुमुचीन्द्रियांशानामू 079... बच्चुम- 
हीन्द्रियांशानामू 2, 3. समस्तेषु (0 समर्थेषु 870. 


(२१ ) 


घर्म ९ कर्मा १० य ११ व्ययतो' भावा दादश लप्तगाः ॥९४॥ 
तनुलग्रमूतिहोराकल्पोदया धनमथ ' कुटुम्बश्य | 
विक्रमदुथ्िक्यमथ सुहृद्धिबुकपातालम ॥९५॥ 
वेब्माम्बुवान्धवसु्ख चतुरस त्वष्टमे चतुर्थ च । 

पुत्रों धीः प्रतिमारिक्षत कलत्र तथा च्नम्‌ ॥९६॥ 

जामित्र चित्तोत्थं चनमस्त॑ मृत्युरन्ध्रछिद्राणि | . 

धर्मों गुरुस्तपखिकोणमिदमत्र सुतसहितम ॥९७॥ 


कर्मास्पदमेषूरणमानाज्ञायभवनलाभान्त्यरिक्थम्‌ । 
कटककेन्द्रचतुश्यमेकचतुर्थास्तदशमानाम ।९८।॥| 


शभ्राय, व्यय--ये लप्नादि द्वादश भावों की क्रमिक संज्ञाएं हैं ॥६४॥ 
तनुभाव की संज्ञा-तनु, लग्न, मूर्ति, होरा, कल्प, उदय है' 
धनभाव की संज्ञा - कुटुम्ब भी है। 
अनुजभाब की संज्ञा - विक्रम, दुश्चिक्य भी हैं । 
मित्रभाव के लिये सुद्ृद, हिबुक ओर पाताल भी कह्दे जाते हैं ॥६४ 
मित्रभाव के लिये वेश्म, अम्बु बान्धव, सुख ये भी संज्ञाएं हैं । 

चतुरस्त से चोथा और आठवां दोनों का ग्रहगा होता है | सुतमाव के 

लिये घी, रिपुभाव के लिये प्रतिभ अरि, ज्षत तथा सप्तमभाव के लिये 

कलत्र तथा य्यन शब्दों का भी प्रयोग होता है ॥६६॥ 
इसी भाव के लिये जामित्र, चित्तोत्थ, चुन, अस्त भी पर्याय हैं | 

अष्टममाव के लिये मृत्यु, रन्श्र, छिद्र, नवममात्र के लिये धमे, गुरु, तप 

पर्याय हैं । त्रिकोण से नवम तथा पद्चम दोनों का अहण होता है ॥६ज। 
दशम भाव के लिये कर्म, आस्पद, मेपूरण । ग्यारहवें माव के 
लिये आय, लाभ | बारहवें भाव के लिये अन्त्य, रिक्थ | कटक, 

फेन्द्रचतुष्टय लग्न, चतुर्थ, सप्तम, देशम स्थानों को कहते हैं ॥६८॥ 

. ब्ययिता ई0 व्ययतों 2, 2. मधथनं 407 घनमथ 2, 
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(२२ ) 
' हमप्नभूस्वश्रसकेन्द्रमायं तुर्यास्तकर्मजम्‌ । 
केन्द्रात्परं पणफर तस्मादापोह्विमं प्रम्‌ ॥९९॥ 
पणफराड्भावि कार्य झेयमापोद्चिमाहतम्‌ । 


केन्द्रे सर्वे ग्रहाः पृ्खेलोक्येफफलप्रदाः ॥१००॥ 

घटमीनौ च चत्वारः सिंद्दाद्गाच्या दिनेश्वराः । 

मेषाद्या मुगचापो च चत्वास्थ निशाहयाः ॥१०१॥ 

रव्यादय उच्ा अजबृपम्ृगकन्याकुलीरकपतौलौ । है 
परमीच्ा दश १० त्रिरे मोद२८ तिथि? ५ शर५ म२७ नखः२ ० ॥ 


उद्स्थानास्तगा नीचाः परमोचास्तदंशगाः । 
त्रिकोणो कांदिसिंहो5क्षो5 जख्ली चापतुला घटाः ॥१० ३॥ 


भू लप्न की संज्ञा है | श्वश्र, ख दशम स्थान की संज्ञा ओर ल्न, 
खलहुथे, सप्तम, दशम फेन्द्र कहलाते हैं और केन्द्र के बाद ट्वितीय, पद्नम, 
अष्टम, एकादश स्थान पणफर कहलाते हैं| उसके बाद तीसरा, छठा, 
नव॒स, बारहवाँ स्थान श्रापाक्तित कहलाते हैं. ।६६॥ 

परफा से भविष्य का ओर आपोक्तिम से भतकाय का ज्ञान 
होता है । केन्द्रस्थित यदि सभी ग्रह पुष्ट हों तो भूत, भविष्य ओर 
बर्मान कालों के फल को अतलाते हैं ॥|१००॥ 

सिंह से चार, तथा कुम्म और मीन दिन में बली होते हैं| मेष 
आदि चार, सकर और धनु ये रात्रो सें बली होते हैं १०१७ 

मेष, वृष, मकर, कन्या, कक, मीन, तुल राशियों में सूर्यादि 


के ्‌ दोते हैं। यही प्रह १०श२८।१५४।२७२० अंशों से परमोश्र 
॥१०१॥ 


रद स्थान से सप्तम में प्रह नोच होते हैं। परमोश् फे अंश ही 
नीच राशि में परम नीच कहलाते हैं। सूर्यादे सात ग्रहों के क्रम से सिंह, 
'चूप, मेष, कन्या, तुस, घलु, कुम्भ ये मूल त्रिकोण कहलाते हैं ॥१०२॥ 
]. श्व 07 स्वर ५. 2 पणपरं (० पणफर 80. 3 क्तिमे ० 
किसे 380. 4. फरपणया (0 पताफश ४. 5 क्रि ० कि 
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(२३ ) 


चरादिचादिमध्यान्त्या वर्गोत्तमनवांशकाः । 
जरिपटदशकादशमोपचयाः स्युः परेष्न्यथा ॥१०४॥ 
कर्मणा येन येनेह प्रेरितो>भ्येति पृच्छकः । 

जन्म छारम्भलग्नेस्तत्तस्य व्यज्यते त्रिभिः ॥१०५॥ 
यो भावः स्वामिना सौम्पो दृष्टो युक्त समृद्धिमान । 
पापेस्तु द्वानिमानेदं दृयमिन्दोयुंतो दशि” ॥१०३॥ 
लप्नसौम्यान्तरा योगा लप्नश्वरशुभान्तराः । ह 
चन्द्र सौम्यान्तरः पुण्यस्तरणिश्र  शुभान्तरा ॥१०७॥ 


नुयशिलास्तु विज्ञेया रवेस्तुल्याः" शुभान्तराः । 


तावन्तो मचकूलाश्र ज्ञेयाः शुभनिरीक्षण ॥१०८॥ 
लग्न चन्द्र: शनिः कुंभो रवौ बुधे "विरश्मितः' । 
चर, स्थिर, द्विस्वभाक, राशियों के क्रम से आदि, मध्य, अन्त्य 
नवमांश बर्गोत्तम कहलाते है और ३, ६, १०, ११ वें उपलय कह- 
लाते हैं ॥१०४॥ ॥॒ ह 
प्रष्टठा जिस जिस कम से प्रेरित होकर आता है वह कर्म, जन्म, 
तथाश्रृच्छाकाल अथवा कर्म के आरम्भकाल--इन तीनों से प्रकंट हो 
जाता है ।१०५॥ है 
जो भाव शुभ ग्रह वा स्वाप्ी से युक्त दे वा दुखा जाय वह समसृद्धि- 
प्रद्‌ होता है | यदि पापग्रहों से युक्त द्वो वा देखा जाय तो द्वानिकारक 
होता है। यदि चन्द्रमा से युक्त ही वा देखा जाय तो बृद्धि-द्ानि दोनों 
होते दैं। अर्थात पूर्णचन्द्र से वृद्धि ओर क्षीणचन्द्र से हानि होती है ॥१०६॥ 
सोम्य लग्न के अन्तरयोग लग्नेश के शुभान्तर होते हैं. । साँम्य 
चन्द्र का अन्तर भी शुभकारक है। तरगरियोग भी .शुभान्तर है। बारह 
मुन्थशिला भी शुभान्तर हैं। बारह मचकूल भी शुभान्तर' हैं। शुभ दृष्टि 
में इन का भो विचार करना चाहिये ॥१०७-१०८्७। 


], चरादाबादि (0 चरादिचादि 4. 2- सॉँस्‍्ये ।०0 सौम्यो /- 
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( १४ ) 


कौटिल्येनागतः प्रष्टां' विज्ञायंब ततो वदेत्‌ ॥१०९॥ 
उदयादागत् नाब्यस्तासामद्वेन संख्यया । 


बर्यर्धाधडवेदरं तेन लप्नस्थ निर्भयः ॥११०॥* 

.:. इति लप्मह्लानम्‌ । 
धनस्थान यदा चन्द्र: योम्यो वा यदि गच्छाति । 
घनेशों वापि लमप्नेश्नो यदोदेति तदा घनी ॥१११॥ 
आतगेहें यदा चन्द्र: सौम्पो वाम्येति वा पुनः । 
आत्रीश्ो वापि लग्नशों यदोदेति तदा घनी ॥११२॥ 
निधिस्थाने यदा चन्द्र: सौम्यो वा यदि वा घनः । 
निधीशो वापि लग्नशस्तदा सौख्य निधिस्थितिः ॥११३॥ 
पुत्रभावे यदा चन्द्र: सौम्यी वा प्रथमोदितः । 


पत्रशों वापि लग्ेशः सुतप्राप्तिस्तदा ध्रवम्‌ ॥११४॥ 

_ ज्प्त में यदि चन्द्रमा, शनि द्वो, कुंभ राशि में सूर्य और बुध 
तेज्न होत हो लो शभ्रष्टा का मन छुटिल सममना चाहिये। यह जान कर 
उत्तर भी उसी प्रकार देना चाहिये ॥१०६॥ 


: सूर्योदय से नाढ़ियों की आधी संख्या द्वारा सूर्यनक्षत्र से जो 
नरतंत्र निकले उससे लप्म का निर्णय करना चाहिये ॥११०॥ 
चन्द्र वा बुध घनस्थान में हों अथवा वे धनेश वा लग्नेश हों तो 
मनुष्य कवश्य धनो होगा ॥१९१९५॥ भें हि 
चन्द्र वा बुध भ्रातृस्थान मे हों अथवा वे श्रात्रीश वा लग्नेश 
होकर रहे तो मनुष्य अवश्य धनी दोगा।॥११२॥ 
अन्द्र वा पुष्ट बुध चतुथेस्थान में हों अथवा वे निधीश वा लग्नेश 
होकर रहें तो बह अवश्य सुखो होगा ॥११३॥ 
चन्द्र वा बुध पुत्रभाव में हो अथवा वे पुत्रेश तथा लग्नेश होकर 
रहें लो पुत्रभापि अवश्य होनी चाहिये ॥११५॥ 
| पृष्ठा ण प्रष्टा 8. 2. सूर्यभाद्‌ (07 सूर्यज्षञाद्‌ 2. 
3. 2, 8! ४00 : गठवटिका: पड़गुणितगनसंक्रास्तेदि नानि सम्मील्य । 
जिशसया च हरेदू भाग शेपं तात्कालिक लग्नमू।। 4. |'5 ए2752 ३5 


हक अं पा पाए (८5: तदानुज: ॥0 तदा धनी 30. 8. बाथ 
+ $07 का प्रथमादतः । वान्य प्रश्नोदित: 8. 


(२४५ ) 


पत्नौकसि यदा चन्द्र: शुमखेटविलोकितः । 
* उपायाः सामदण्डाद्याश्राष्धघधापि धिया सह ॥११५॥ 
रिप्वोंकसि यदा चन्द्रः सौम्यो वा सबनो बल: । 
रिपरणा वापि लप्नेशों रिप्रोगो घनो छुषीः ॥११8॥ 
अस्तगेहे चन्द्रशुक्रों शुभदेरुदितेस्सह |... 
भार्येशो वापि लप्नेशः ख्रीराज्यं च तदा प्रवम् ॥११७॥ 
“मृत्यूपेन्द्‌ यदा मृत्यौं सौम्यो वापि यदोदितः । 
द्वार्विशतितमे ज्यंशे तदा झृत्यु; स्वयं भर बम ॥११८॥ 
पदस्थाने यदा चन्द्र: शुभो वा सरविभवेत्‌' । 
पादेशों वापि' हग्नेशो पुद्राप्राप्तिस्तदेव हि ॥११९॥ 
पुण्यगेदे यदा चन्द्र: सौम्यो" वापि यदोद्तिः” । 
धर्मेशो वाषि लग्नेशो राज्यप्राप्तिस्तदा धर बम्‌ ॥१२०॥ 
चन्द्र यदि पुत्रस्थान में हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि द्दोतो 
संतानों के साथ साम-दुए्ड आदि सभी उपाय सफल हो जाते हैं ॥११४५॥ 
यदि चन्द्र वा बुध शबभुस्थान में पुष्ट ओर बली द्वो अथवा 
लग्नेश होकर शत्रु के साथ रहे तो शत्रुभभ और रोगभय तथा मनुष्य 


ता है ॥११६॥ 
मुझे 2 कर हे सप्तम स्थान में हों, डदित शुभ ग्रद्दों से देखे जाते 
दो और वे लग्नेश तथा जायेश होकर रहें तो निश्चय ही सख्ती का भप्रभुत्व 

ता है ॥॥११७॥। 

करा और शुक्र यदि अष्टम स्थान में हों और उदित बुध से 
युक्त या देखे जायें तो बाईसबें वर्ष के तीसरे अंश में निश्चय द्वी सृत्यु 
द्ोती है ॥११८॥ 

चल्द्र अथवा अन्य शुभ प्रद् तृतीय स्थान में सूथ के साथ हों अथवा 
बे तृतीयेश तथा लग्नेश द्वोकर रहें तो रुपयों की प्राप्ति द्ोती है ॥११६॥ 

चन्द्र वा बुध पुण्यस्थान में हों अथवा वे धर्मेश था लग्नेश होकर 
रहें तो निश्चय दी राज्यप्राति होती है ॥१२०॥ 


], सबलाधनां !०८ सघनो बलः 90, 2. रिपुणो [० खिणा 

87. 3. सुत्यु बन ह 22087 के ट्य बा 
सबबिभवेत .. वाथवा $0 8 89%. 
6. सोमो 607 सौम्यो .3.. सा 3: 0०7 बदोडिश: 2. 











. (२६ ) 
पच्छाकाले ग्रह्मधीशों यत्र भावे भवेददा,। 
रिपुभावे थिया द्ीनो मित्रभावे फलाबिकः ॥१२१॥ 
लाभस्थाने यदा चन्द्रः सोम्यो वा सोमजोदयः' 
लामेरो वापि लग्नशा लाभाधिक्यं तदा भवेत्‌* ॥१२२॥ 
व्ययस्थाने यदा चन्द्रः सौम्यो वा स्वगृह्यदिगः । 
व्ययेश्ञों वापि लग्नेशो व्ययो भवति भूमिपात्‌ ॥१२१॥ 


झंशुकाभिप्रायेण कथयति । 


सौम्यच्ट्रेषिते” वापि सौम्यरष्ट* स्वतुड्रभ । 
यदा घनांशके चन्द्रस्तदावश्यं घने धनम्‌ ॥१२४॥ 





| प्रश्नकाल में जिस घर का स्वरामी जिस भाव में हो वैसा ह्वी फल 
कहना चाहिये । यदि शब्रुभाव में दो तो बुद्धिहीन होता है, यदि मित्र 
भाव में हो तो अधिक फलदायक होता है ॥१२१॥ 
यदि चन्द्र वा बुध लाभस्थान में हों ओर कुछ उदित हों, वे लाभेश 
वा लग्नेश होकर रहें तो उसको अधिक घन लाभ होता है ॥१२२॥ 
अन्द्रमा वा बुध व्यय स्थान में स्थित होकर यहि स्वगृद्दादि में 
हों ओर वे यदि व्ययेश या लपग्नश हा! ज्ञांय तो राज्ञा से उसके घन का 
व्यय होता है ॥१२३॥ 


अब चन्द्र अपने पा में रहते हुए बुध अथवा अन्य शुभ ग्रद्द से 
युक्त हो वा देखा जाय ओर जब नन्‍्द्रमा धनस्थान के नवांशक में हो 
हो अवश्य ही बहुत घन होता है ॥१२४॥ 


, सोमजादिक: /07 सोमजोदय: 2. 2. /2., »! ०00. लग्नेशो, 
बीज्षते लग्नं घनेशों बीक्षते धनम्‌ | धनवान्‌ लग्नपे लग्ने धने च घनपों 
धनी ॥ हग्नेशधनपों छग्ने द्वो धने च तदा घनी । चतुर्भज्र्ये5पि 
सर्वेडपि भावास्तरात्फलप्रदा: ॥ लप्नस्य लप्नाधिपते: सूयस्येन्दोरितस्तत:। 
प्रत्येक तोरणे सोम्या: शुभान्तरचतुष्टयम्‌ ॥ 07 लाभाधिक्य॑ तदा भवेत्‌ 
80. १2305 ब्ययो भवति भूमिपात्‌ । 80. 2005 प्रच्छाकाले गृहाघीशो 

हैयत्र भावों अवेधदि । रिपुभावे थिया हीनो मित्रभावे फलाधिक:॥ 
3. ब्रुते- ०६ छ्ति 3. 4. बिद्ध (07 दृष्टे 3. 


(२७ ) 
सौम्यच्ष्टेप्चिति' वापि सौम्यच्ष्टे” स्वतुड़मे । 
निष्यंश्षके यदा चन्द्रो निधिमोगौ तदा खलु ॥१२५॥ 
सौम्ययुक्तेक्षिति' वापि सौम्यस्ट्टे! स्वतुड़मे। 
सुतांभ्के यदा चन्द्रः सुतो वापि तदा पुनः ॥१२६॥ 
सौम्ययुक्तेश्षिते विद्ध स्वीयगेह स्वतुड्भ । 
यदा रोगांशके चन्द्रस्तदोद्गश्नतुष्पदे ॥१२०७॥ 
सौम्ययुक्तेक्षिते विद्धे स्वीयगेह स्वतुड्रमे | 
यदा भार्याशके चन्द्रस्तदा भार्याशत स्मृतम्‌ ॥१२८॥ 
सौम्ययुक्त क्षिते विद्ध मृत्युभावे स्वतुड्रमे । 
यदा मृत्यंशके चन्द्रस्तदा म्त्युरसंशयम् ॥१२९॥ 


सौम्ययुक्तेक्षिते विद्ध स्वीयगेद स्वतृद्भ । 
यदा पुण्यांशके शुक्रस्तदा द्रव्य स्रिया सह ॥१३०॥ 


.. स्वोबस्थ चन्द्र, बुध वा अन्य शुभ म्रह से युक्त हो वा देखा जाय 
आर जब वह चतुर्थस्थान के नवांशक में हो तो निधि और भोग दोनों .. 
की प्राप्ति सममनी चाहिये ॥१२५॥ 

उच्च का चन्द्र यदि बुध वा अन्य किसी शुभ प्रद्द से युक्त हो वा 
देखा ज्ञाय ओर जब वह सुतस्थान के नवांशक में हो तो पुत्रजल्म 
अवश्य कहना चादिये।।१२६॥ 

स्वगृह का वा उच्च का चन्द्र यदि बुध अथवा शुभ भ्रह से युक्त 
अथवा देखा जाय वा विद्ध हो ओर यदि बह रोगस्थान के नवांशक में 
हो तो उसे पशुचिन्ता कहनी चाहिये ॥१२७॥ 

स्वगृह का वा उच्च का चन्द्र शुभ ग्रह से युक्त अथवा देखा वा विद्ध 
हो जाय ओर जब वह ख्रीस्थान के नवांशक में हो तो उसके बहुत . 
विवाह कहने चाहिएं ॥१२८॥  _ 

सश्च का चन्द्र, अष्टम भाव में बुध अथवा अन्य किसी शुभ प्रह 
से युक्त, दृष्ट अथवा विद्ध दो, ओर जब वह अष्टम भाव के नवांशक में 
हो तो निश्चय ही उसकी मृत्यु कहदनी चाहिये ॥१२६॥ ॥ 

स्‍्वग्ृह का वा उच्च का शुक्र बुध अथवा किसी अन्य शुभ ग्रह 
से युक्त, दृष्ट अथवा विद्ध हो ओर पुर्यस्थान के नवांशक में हो तो 
ख्री-प्राप्ति के साथ धनप्राप्ति कष्टनी चाहिये ॥१३०॥। 


4. युते $0 दिते 2. 2. विद्धे /0: दृष्ट 83. 





(२८ ) 


सौम्ययुक्तेक्िते विद्ध स्वीयगेह्मादिसंस्थिते " । 
यदा पृण्यांशके चन्‍्द्रो राज्यप्राप्तिधनें: सह ॥१३१॥ 
सौम्ययुक्तेक्षिते बिद्ध स्वीयतुड्जादिसंस्थिते' । 
यदा भार्याशके चन्द्रो मुद्राप्राप्तिस्तदा क्षण ॥१३२२॥ 
सौम्ययुक्तेक्षिते विद्ध स्वीयतुड्जादिसंस्थिते' । 


यदा लाभांशके चन्द्रः कोटिप्राप्तिः श्रियस्तदा ॥१३ ३॥ 
सौम्ययुक्तेश्षिते विद्ध स्ीयतुड्रादिसंस्थिते' । 
व्ययस्थान यदा चन्द्रों व्ययों भव॒ति सवदा ॥१२४१ 
एवमंशकफलम ।। 
अतः पर जन्मदशा फलथ जन्मलग्नतः | 
“मू्तिभूयादुव्ययाड्ी भवति च चरमो यावता जन्मपत्रया- 
मद! सर्वषपि गण्याः प्रतिगृहर्भिलिता जन्मवर्षा भवन्ति । 
स्‍्वगृह का, उच्च का वा मूल त्रिकोण का चन्द्र, बुध अथवा किसी 
झन्य शुभ ग्रह से युक्त, ४ वा विद्ध हो और जब वह पुण्यस्थान के 
नवांशक में हो तो धन के साथ राज्यप्राप्ति होती हैं ॥१३११॥ 
यदि स्वगेह आदि स्थित चन्द्र, बुध अथवा किसी अन्‍य शुभ ग्रह 
से युक्त, रृष्ट अथवा विद्ध हो ओर जब वह जायास्थान के नबांश में हो, 
तो उसे तत्काल रुपयों की प्राप्ति होती है ॥१३२॥ 
अपने उथ गेहादि मे स्थित चन्द्र, यदि बुध वा अन्य किसी शुभ 
प्रह से युक्त, दृष्ट तथा बिद्ध होकर लाभस्थान के नवांश में हो तो कोटि 
संख्या में धन की प्राप्ति होती है ॥॥१३३॥ 
अपने उच्च गेहादि मं स्थित चन्द्रमा यदि बुध अथवा अन्य किसी 
शुभ प्रह से युक्त, दृष्ट अथवा विद्ध होकर व्यय स्थान के नवांश में आता 
है हो सदा खच्चे होता रहता है ॥९ रेट 
लग्म से घारहवां व्ययस्थान होता है । जन्मपत्री में सभी अंक 
इसी प्रकार गिनने चाहिएं। प्रत्येक गृह मं जन्मपत्री में शुभ प्रह हो सकते 
, [06 (25४४ 50०प्रा४00९४ 7९808 स्वीयगेहादिसंस्थिते 20 
5077८८४४९६ स्वीयतुद्ादिसंस्थिते ०7 स्वीयगेह्टे स्वतुज्ञभे. ॥ ॥99९ 
ईणीएप़रते '&' जाट 45 ८085६९7४ (70०१४४००६, 2, मूर्ते- 


ब्याद्‌ 807 मू्तिभूयात्‌ 2. मूर्तेद्रयात 2. 
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सौम्याः सौम्येखस्थास्वशुमगृहखगेढूःखदाः' शेषवर्षा 
इत्येवं जातकाद्वाप्यशुमशुभ फल दक्षित जन्मलग्नात्‌ ॥१ ३५॥ 
जन्मतो यत्तमे गेहें यत्र स्युः सौम्पखेचराः ! 
जन्मतस्तत्तमेब्दाहे लक्ष्मीमेवति जन्मिनः ॥१३६७॥ 
जन्मतो यत्तमे भावे यत्रापि क्ररखेचराः । 
जन्मतस्तत्तमेब्दाहे विपड्वति दुःखदा ॥१३।७। 
जन्मतो यत्तमे गेह यत्रेव्र मिश्रखेचराः । 
अन्मृतस्तत्तमे5्ब्दाहे मिश्र भवति निश्चितम्‌' ॥१३८॥ 
प्रकारान्तरेण जन्मंदशा जन्मकुण्डल्याम्‌ ! 
मध्यग्रहैदंशा पूर्णा बाह्मगेरद्धिका ततः ! 
मृ्यस्तगेस्त्रिभागोना चेव जन्मग्रहादशा ॥१२३९॥ 
मृत्तिविश्यंदि मृति कार्याधिपतिश्र” वीक्षते कार्यम्‌ । 
लप्नाधीशः काय कार्येशः पश्यति विलप्रम' ॥१४०॥ 


दुःख होता है। इस प्रकार जन्म लग्न से फल कहना चाहिये ॥१३४॥ 
जन्म लग्न से डितने घर में जहां पर शुभप्रह हों, जन्म से उतने 
' ही व्षे ओर दिन पर उसको सुख ओर धन होता है ॥१३६॥ तर 
जन्म लग्न से जितने भाव में पापग्रह हों, जन्म से उतने वे में 
* उसको दु:ख देने वाली विपत्ति होगी ॥१३७॥ ं 
जन्मलग्म से जितने गृह में शुभश्रह आर पापग्रह दोनों हों, जन्म 
से उतने वर्ष में मिश्रफल अर्थात सुख ओर दुःख दोनों निश्चित 


होते हैं ॥॥१३८॥। 
: मध्यप्रहों से पूणं दशा होती है। बाह्यगत ग्रहों से आधी दशा; 


लग्न ओर सप्तमस्थ ग्रहों से तृतीयांशोन दशा होती है | इस प्रकार अन्म- 


कालिक ग्रहों से दशा होती है ॥१३६॥ 0 मत 
लप्नश यदि लग्न को, कार्येश कार्य को, अथवा लप्नेश काय को 

और कार्येश लग्न को देखे ।|१४०॥ 
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( ३० ) 
लग्नेश्ः कार्येश विलोकते लग्नपं च कार्येशः ! 
शीतगुरष्टौ सत्यां परिपूर्णा 'कार्यनिष्पत्तिः ॥१४१॥ 
कथयन्ति पादयोगं पश्यति सौम्येन लग्नपे लग्नमू्‌ | 
लग्नाधिषे च पव्यति शुभग्रहनादयोगं च' ॥१४२॥ 
लग्नपतिदशने सति शुभग्रहौ दो त्रयो5थवा लग्नमू । 
पश्यन्ति यदि तदानीं प्राहयोग तु भागोनम्‌ ॥१४२३॥ 
क्ररावेक्षणवर्जाशत्वारः सौम्यखेचरा लग्नम्‌ | 
लग्नेशदर्श ने सति पश्यन्तः पूर्णयोगकराः ॥१४४॥ 
आधद्यो रग्नपतिः कार्ये रग्ने कार्याधिपों यदि । 
द्वितीयो लग्नपो” लग्ने कार्य कार्याधिषों मवेत्‌ ॥१४५॥ 
लग्नपः कार्यपश्चापि छग्ने यदि ठृतीयकः । 
चतुर्थः कार्यगौ स्यातां यदि लग्नपकायपौ ॥१४६॥ 
लग्नेश कार्येश को, कार्येश लग्नेश को देखें और चन्द्रमा की दृष्टि 
रहे तो कार्येसिद्धि अच्छी तरह होती है ॥९४१॥ ेु 
लप्म को कोई शुभ म्रह देखता हो और लग्नेश लप्न को न देखे तो 
पादयोग होता है। यदि लग्नेश लम्न को देखें ओर शुभप्रह की दृष्टि 
नहीं हो तो अरद्धयोग कहते हैं ॥१७२॥ ५ 
लप्मन को लग्नेश और दो वा तीन शुभप्रह सी देखे तो उस को 
कुछ अंश से चयन योग कहना चाहिये ॥१४३॥ ह 
कस लग्न को लग्नेश ओर चार शुभप्रह पापग्रद्दों की दृष्टि से रहिस यदि 
देखें तो पूणे योग होता है ॥१४४॥ 
लग्नेश कार्यक्षेत्र में और कार्येश लप्न मं यद्दि हों तो एक प्रकार 
का योग दोता है 
लग्नेश लग्न में और कार्येश कार्य में हो तो दूसरा योग होता है ॥१४५ 
लग्नेश और कार्येश लम्न में हो तो तीसरा योग होता है ॥ 
यदि लग्नेश ओर कार्येश दोनों कार्येक्षेत्र में हों तो चौथा योग 
होता है ।१४६॥ है 
]. काय $07 कार्य 2. 2. ध्यात॑ 0१ 800 इति दशा 3. 
विभागोनम्‌ (07 तु भागोनम्‌ ठ), 4. करा विचक्षणा 0: ऋरावेज्षण 
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चतुष्व॑ प्युभयत्रापि चन्द्रव्गृदक्न मिथः 

कार्यसिद्धिस्तदा ज्ञेया मित्रे चेदघिक फलम्‌ ॥१४७॥ . 

चन्द्रदर्षि विनान्यस्य शुभस्य यदि दग भवेत्‌ । 

शुभ प्रयोजन किडिदन्यदुत्पधते तदा ॥१४८)॥ 

राजयोगा अप्री ख्याताश्वत्वारोषपि महाफलाः | 

अग्रव दृष्टियोगेन सामान्येन फर्ल स्मृतम्‌ ॥१४९॥ 

अद्धयोगा विनिदिष्टाः परस्परच्श बिना | 

चन्द्रर्धा्ट दिना ज्ञय शुभ पारफल बुध! ॥१५०॥ 

परस्पर दृश्यमृते चन्द्रयोगो भवेद्यदि । 

तदाद्धफलमाख्यातं प्रपश्नोउ्य मतो मत्तेः ॥१५१॥ 

लग्नेशो वीक्षते रग्नं कार्येशः कार्यमीक्षते । 

कार्यसिद्धिर्भवेदिन्दुः कायमेति पर यदा ॥१५२॥ 

क्रराक्रान्तः क्ररयुतः क्ररचष्टश्न यो ग्रहः । 

विरश्मितां प्रपन्नथ से विनष्टो बुध! स्मृतः ॥१५३॥ 
इन चारों योगों में चन्द्रमा की दृष्टि परस्पर हो तो कार्यसिद्धि 
होती है । यदि यही मित्र के घर में पड़े हों तो अधिक फल होता है ॥१४७॥ 

यदि उक्त योगों में चन्द्रमा की दृष्टि न हो ओर अन्य किसी शुभ- 

ग्रह की दृष्टि हो तो किसी अन्य हो प्रकार का शुभफल उत्पन्न हो 


ज्ञाता है ॥९४८।॥ 
ये चार राजयोग कहे गये हैं जिनके उत्कृष्ट फल होते हैं । इन में 


सामान्य हृष्टियोग से सामान्य फल होता है ॥१४६॥ 

पारस्परिक दृष्टि न होने से अ्रधयोग होता है । चन्द्रटष्टि के बिना 
चतुर्थाश शुभ जानना चाहिये ॥१४५०॥। 

पारस्परिक दृष्टि केन होने पर यदि चन्द्रमा के साथ योग हो 
तो अधफल कहना चाहिये ॥१५१॥ 

लग्नेश लग्म को देखे और कार्येश कार्यज्षेत्र को देखे और चन्द्रमा 
कार्यक्षेत्र में जब हो तो कार्यसिद्धि अवश्य द्ोती है ॥१५२॥ 

जो प्रह पापग्रहों से आक्रान्त, युक्त वा दृष्ट हो वा सूर्यराशि में 
प्रवेश कर गया हो तो वह विनष्ट-सा हो जाता है श्रर्थात उसकी सत्ता 


' नहीं रहती ।॥१५३॥। 


(१२) 


करेश बीयमानो यो राहुपाओ्व यथा रपिः | 
क्ररकन्तः स रिशेयः करयुक्तः समेंग्रके ।॥१५४॥ 
पूर्णया ध्श्यते दृष्ट्या क्रो दृष्ट/ स उच्यते । 
प्रविविक्षः प्रविशे वा स्यराशों विरश्मिकः ॥१५५॥ 
लगनाधिपे विन्टे स्याद्विन्रावयवः पुमान्‌ । 
विनष्टजातिवर्ण श्र शुभाकारों विपयेगे ॥१५६॥ 
राजयोगानाह 
भावेम्योःप्युक्तम॑ भाग्य तृतीयेन समन्वितम्‌ । 
उम्रयत्राश्रिताः सौम्या भाग्यस्थेव हि पोषका: ॥१०७॥ 
ददीयेउपि ग्रह” सौस्या' भाग्यप्रकषपोषका: । 
तत्नापि पूण्णच्ष्टया च पुण्योपचयसाधकाः ॥१५८॥ 
.. जिस शरह राहु के पास से दिखाई देते हैं उसी तरह पापप्रहों से 
जो ग्रह पराजित किया गया हो वह क््राक्रान्त कहलाता है । 
यदि ऋरषपह के समान अंश में कोई प्रह हो तो बह करयुक्त कह- 
लाता है ॥१५४॥ 
जब कोई प्रह पापप्रद से पूर्णेटष्टि से देखा जाय तो ऋरटष्ट कहद- 
लाहा है। जो प्रह सूथंराशि में प्रवेश करना चाहता अथवा प्रविष्ट हो गया 
हो वह विरश्मिक समझा जांता है ।१५४॥ 
क्ग्नाथीश यदि विनष्ट हो तो उसे किसी अड्ड से हीन कहना 
शाहिये | उसके जाति ओर वण सभी नष्ट कद्दने चाहियें। इसकी विप- 
रीशॉबस्था में ससे शुभ आकार वाला कहना चाहिये ॥१५६॥ 
सभी भावों में भाग्यस्थान ओर तृतीय स्थान उत्तम कह्दा गया है । 
इन दोनों स्थानों में यदि शुभम्ह हों तो वे भाग्य के पूर्ण वद्धंक होते हैं ॥१४७ 
तृत्तीय भाव में यदि शुभ प्रह हों तो वे भाग्य के प्रकृष्ट पोषक होते 
हैं । फिर सी यदि वे पूर्ण दृष्टि से भाग्येश को देखते हों तो उसे पुण्यशीक्ष 
कहता चाहिये ॥१४८॥ 
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ततो मूतिः पुनः श्रष्ठा भाग्यानां तु समाभ्रयः । 
भावानां परमो भावस्तनुद्गठादिशपोषकः ॥१५९॥ 
तय सौम्याः शुभा एवं प्रातद्रव्यादिभोज्यदाः । 
राज्यप्रदाः शुभद ष्ाः सर्व सम्पत्तिदायकाः ॥१६०)॥ 
ततस्तुय निधिः श्रेष्ठ राज्यमावसमन्वयम्‌' । 
+ 9 बे सहित 
ततः शुभ शुभद ४ लाभेन सहित नभम्‌ ॥१६१॥ 
ततो धन शुभाक्रान्तं जायास्थानं ततः शुभम्‌ । 
शुभमप्यस्तकेन्द्रत्वाच्छुभस्थानं बले गने! ॥१६२॥ 
उदयगते बृपराशौ भाग्य पश्यति भाग्यपे । 
तत्काल यः पुमान जातो यावज़ीब सम्रद्धिमान्‌ ॥१६३॥ 
उदयतो का तदव्‌ रच्छतः । 
स्वयं पश्यति लप्मेशे जातश्रिरं समृद्धिमान्‌ ॥१६४॥ 
भाग्यादिकों का आश्रय होने के कारण लग्न भी श्रेष्ठ माना गया 
है और सब भावों को पुष्ठ करने वाला लप्न सब से श्रेष्ठ है ॥१५६॥ 
चतुथ स्थान में शुभमह रहने से ही शुभ होता है और वे मातृ- 
घन-भोज्य आदि सुख को देने वाले होते हैं। यदि वे शुभप्रहों से देखे 


जायें तो राज्य वा सम्पत्ति देने वाले होते हैं ॥१६०॥ 
उसके बाद राज्यस्थान को समन्वय करने वाला चतुथे स्थान 
श्रेष्ठ है । उसके बाद लाभस्थान से सम्बन्ध रखने वाला दशम भाव 
शुभ ग्रह से युक्त या देखा जाय तो शुभ फल देता है ॥ १६१ ॥॥ 
शुभ ग्रह से सम्बन्ध रखने वाला घनस्थान और सप्तम स्थान द्वो वो 
शुभ होता है । सप्तम स्थान भी केन्द्र होने के कारण बलवान, शुभ प्रद्द 
* से युक्त, रृष्ट होने से शुभ होता है ॥ १६२॥ 
वृष लग्न हो ओर भाग्येश भाग्य स्थान को देखता हो उस समय 
में ज्ञो लड़का पंदा हो उसे आजीवन ऐश्वययुक्त कहना चाहिये। १६३ ॥ 
वृष लग्न हो और लग्नेश स्वोच्चाभिमुख अर्थात उच्च स्थान में 
ज्ञाता हो और तलग्नेश लग्न को देखे तो बालक चिरकाल शक 
ऐश्बययुक्त होगा ॥। १६४ ॥ शनि 
]. भावसमं हयम्‌ [07 भावसमन्वयम्‌ 2. 2. स्ते ० शुभ 4. 
3. 7४८ 7ए९०्तेतह मनप्र ( 8.. 07. ) [07 नमम्‌ 75 ८०77९८६. 
4, ५ अं टिगगते 0. 5 भाग्य पश्यति भाग्यपे । तत्काल यः पुमाद 
झञातो यावज्जीव॑ [07 स्वोच्च तदेव गच्छतः । स्वयं पश्यति लप्लेशे 89. 
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लग्नस्वनिषिभाग्येशेः्म्युदयात्‌ पश्चतु्यके / ही 

तत्काल यः पुमात जातः स च कोटीश्वरो भवेत्‌ ॥१९५)॥ 
सबैंग्रहे! परे दृष्टेप्म्युदयत्येव लम्नपे | 
स्वोचमित्रस्थगेहे” वा जातो भव॒ति भूमिपः ॥१६०८॥ 
केन्द्रगतेः सबग्रहेरुदयत्येव लप्नपे | 

मूति पश्यति लग्नेशे चक्रवर्ती नरस्‍्तु सः ॥१६७॥ 
भाग्यपे:म्यन्तरे राशौ गते जन्म यदा भवेत्‌ ! 

लप्मपे च विशेषेण यावज़ीव॑ समृद्धिमान्‌ ॥१६८॥ 


त्रिभिशछत्न॑ महाच्छत्र पश्नमिश्रातिच्छत्रकम | 
सप्तभिस्तुयंपडक्त्यन्त ग्रहैइछत्रादिनिणयः ॥१६९॥ 
लप्नाधारों भवेज्जीवः शरीर चन्द्रमाः पनः 

तेजस्तेजोनिधिः प्रोक्तः शाखाः स्पुस्त्वितरे ग्रहाः ॥१७०॥ 





लग्नेश, धनेश, चतुर्थश और भाग्येश यदि लग्न से पद्लम वा 
खतुथे स्थान में हों तो उस लग्न में उत्पन्न बालक कोटीश्वर श्र्थात्‌ बड़ा 


धनवान होता है।॥ १६५ ॥ 
लग्नेश लग्न वा अपने उच्च अथवा मित्र स्थान में रहे ओर शुभ 


प्रहों से देखा भाय तो वह शिशु राजा होता है ॥। १६६ ॥ 

सभी ग्रह केन्द्र में ओर लग्नेश लग्न में रहे वा लग्नेश लग्न को 
देखे तो वह मनुष्य चक्रवर्ती होता है ॥॥ १६७ ॥। 

आग्येश लग्न ओर भाग्य स्थान के बीच किसी राशि में हो वा 
लग्नेश लग्न और भाग्य के बीच हो तो वह शिशु ज्ञीवनपर्यन्त समृद्धि- 

होता है ॥ १६८ ॥ 

शाह है ग्रहों पर पांच प्रहों से महालत्र, सात से अतिदत्रक, चार 
से दस तक इस प्रकार प्रहों से छत्र आदि का निर्यय सममना चाहिये।। १ ६६॥ 

गुरु शरीर का आधार, चन्द्रमा शरीर ओर लूय शरोर का तेज 
माने गये हैं । और संगलादि अन्य प्रह उसकी शाखा होती हैं।। १७० ॥ 


], झन्नस्य (ण लपस्व /., लग्नेशों 85. 2 उभ्युदयत्येव तर्यके 607: 
अभ्युदवात पद्चतयेके /3. 3. स्वगृह्दे /0। स्वगेष्टे 8. 4. पद्लमिरति 07 
पत्नमिश्वाति 





(३५) 


लग्न गुरुनिधौ चन्द्र: छिट्रे शुक्रः पदे रविः । 
स्वमित्रे निजगेहादौ वाउिछतेशो भवेज्नरः ॥१७१॥ 
मू्तों जीवः सितस्तुयें स्मरे सोमः पदे रविः । 

राहुणा सहितो लग्न स प्रौदः पण्यभाजनम्‌ ॥१७२॥ 
विद्या संजीवनी नाम शुक्रस्येव न वाकपतेः । 


अतोःपि हेंतुना जीवास्कवबिरेव बलाधिकः ॥१७३॥ 


लग्नवित्ताधिपौ लग्न दृष्टो जीवहिमांशुना | 
नीचे वा शत्रलाभे वा कीटिशो वस्तु यच्छतः ॥१७४॥ 


यत्र यद्राशिपो राजा भवन्नुदेति तत्क्षणम्‌ । 


तद्राशिलप्रवाक्यानाम्ुदयस्तत्र वत्सरे ॥१७५॥ 
उच्चस्थों मृदितो राजा राशिपो लप्नतो यदि | 
तत्र वर्ष शुभ कुर्याददृष्टो वापि ग्रहाधिपः ॥१७६॥ 


यदि लग्न में गुरु, चतुर्थ स्थान में चन्द्रमा, अष्टम स्थान में शुक्र 
ओर पद स्थान में सूर्य हों और अपने मित्र या स्वगृह इत्यादि में स्थित 
हों तो स्वेच्छापूर्ति वाला होता है ॥ १७१ ॥ 

लग्न में गुरु, चतुर्थ स्थान में शुक्र, सप्तम में चन्द्र ओर पदस्थान 
में सूये, राहु से युक्त लग्न हो तो वह मनुष्य प्रोढ़ पुण्यराश वाला 
होता है ॥ १७२ ॥ 

संजीवनी विद्या शुक्र के पास ही है, बृहस्पति के पास नहीं । 
इस लिये भी गुरु से शुक्र ही बल में अधिक है ॥ १७३ ॥ 

लग्नेश ओर धनेश लप्म में रहें, गुर तथा चन्द्रमा को दृष्टि उन 
पर रहे तो लग्नेश ओर धनेश नीच शत्र वा लाभ स्थान में भी रहें तो 
वे मनुष्य को करोडों बस्तुएँ देते हैं ॥१७४॥ 

जिस किसी राशि का भी स्वामी वर्षेश होकर उस समय लप्म 
में हो तो उस वर्ष उम्र राशि वा लग्न वालों को लाभ होता है ॥१७४॥ 

किसी राशि का स्वामी वर्षेश होकर यदि उच्च का हो उस जचच- 
स्थ राशि का स्वामी दुए हो, उस वर्ष मे वह प्रसन्न होकर शुभ फल 
ही पाते हैं ॥१७६॥ 
]. ०वाच्याना ०0: ०वाक्‍्यानॉ० 2. 2. राशिपों ।07 राशिपो & 
3. लप्नपी [07 लप्नतो 8. 


( रेई ) 


पष्ठाश्टमान्त्ये सौम्यास्तत्फलाः ऋरास्तदथहाः । 
नेन्दुलप्ान्त्यपष्ठाषः शेषफ्स्थानौषपोषकाः ॥१७७॥ 
। 

मूत्तों शेयं रूपबत्त लक्षणायुवंयों त्रणम्‌ । 

मानपूजारोग्य| शुभ सुखम्‌ ॥१७८॥ 
घने मौक्तिकरत्नानि हेमादाः सप्ततातवः । 
पशुधान्याम्बरं क्रय्यं क्रमाणकगणो धनम्‌ ॥१७९॥ 
सहजाटशुभदासीभगिनीभआतपदादयः | 


सुदृत्सुख बल (सम नि शाकागाग ॥१८०॥ 
मातकृषिवाटीप्तिगेहिनी महोषधयः । 
भक्तिबिल्प्रवेशदेशों' लाभ च कुश् च ॥१८१॥ 
सुतान्मन्त्रसुतो' विद्याप्रतापशिष्यबुद्धयः । 
0 भ 
गर्भसन्धिः शुभद्र॒व्यं स्थानोपायनयादयः ॥१८२॥ ह 
६, ८, १२ वें गृहों में सौस्य प्रह शुभ फल देते हैं और कर प्रह 
घन की हानि करते हैं अन्य स्थानों में प्रह पुष्टिकारक होते हैं। १, १२, 
है, ८ वें स्थानों में चन्द्र शुभ नहीं होता है | १७७॥ 
लग्त स्थान से रूप, लक्षण, आयु, अवस्था, वर्ण, क्लेश, 
दोष, मान, पूजा, आरोग्य, शभ, सुख इत्यादि विषयों का बिचार किया 
जाता है॥९७८॥ 9 ००0 
धनभाव से मोती रत्व ओर सूबर्या दो दें सात धातु पशु, 
घान्य, वस्त्र ओर अन्य भी क्रय वस्तुओं का विचार करना 
चाहिये |१७६॥ 
सहज स्थान से शुभ दासी, बहिन, भाई, पद आदि का विचार, 
सुहृदुभाव से मित्र, सुख, दुःख निधि का आना वा जाना, प्राम-मातर-पितृ 
सख, कृषि, बाग, थेये, व्वी, महोषधि, भोग, बिलप्रवेश, आज्ञा, लाभ 
ओर कुशल, का विचार करना चाहिये ।|१८०-८१॥ 
पद्नम स्थान से पुत्र, मन्त्र, विद्या, प्रताप, शिष्य बुद्धि, गर्भे, 
सन्धि, शुभ द्रव्य की प्राप्ति, स्थानप्राप्रि, डपायसिद्धि, नीतिसफलता 
_आदि का विचार करना चाहिये ॥ १८२ । 


4. 887 दशा: 8१ 7९805: इदानीं द्वादशभावेभ्यों व' 
(९ नो 775) यस्य नियोय: क्रियते तान भावानाह। 2, पूञ्या 8 
पूजा 8. 3. वद्ि (0 निधि & 6! 4 प्रवेशोदेशी [07 प्रवेशादेशों छ!), 
5. झुततो /07 सुतो 8. 6. गर्भ: सन्धि: [07 गर्नसन्धिः 2! 


ु ( ३७ ) 
रिपौ चतुष्पद नीच मातुलः क्ररकर्म च | 
दासी दासो रिपृर्व्याधिः परतोष्टडकृतिब्रणम्‌ ॥१८३॥ 
अस्तात्साध्यव्यवहारः कलहथ गमागमौ । 

चौरो विजयः स्वस्थ्य हों कगटकः' स्मृतः ॥१८४७॥ 
मृत्योनेद्व॒तारगणो यथाधिदुगमापदः । 
योनिविस्मृतिनिष्पत्तिः' संवादो' भेदपत्तयः ॥१८५॥ 
अ्रुद्रव्यं परीवारों मृताथश्रिखस्तुनः ” । 

निधन" पोतजार्थाप्तिराकुलत्य च चिन्तयेत्‌ ॥१८६॥ 
धर्माद्वापी कृपसरः प्रपामठ 'सुरालयाः | 
दीक्षायात्रानव्यविद्या पुण्य भाग्य मुरुस्तपः ॥१८७॥ 


पष्ठ स्थान से नीच पशु, मामा, ऋरकम, दासी, दास, शत्रु, 
व्याधि, दूसरे से अहंकार तथा क्षति आदि बातों का विचार करना 
चाहिये ॥ १८३ ॥ 

सप्तम स्थान से योग्य व्यापार, आना, जाबा, व्यय, चोर, विजय, 
स्वस्थता, हे, रोग, आदि का विचार करना चाहिये ॥| १८४ ॥ 

अष्टम स्थान से नदी को पार करना, आधि, मांग के संकट, 
मागगश्रम, मार्गापत्ति, योनि, विस्मृति, संवाद, भेद, शत्रु, द्रव्य, परिवार, 
बिर नष्ट धन तथा वस्तु, मरण, सामुद्रिक व्यवसाय से अ्र्थलाभ तथा 
राजकुल के सम्बन्ध आदि का विचार करना चाहिये ॥ १८५४-८६ ॥ 

धम्मेस्थान से बावड़ी, कूप, तालाब, प्याऊ मन्दिर बथा मठ 
दीक्षा, यात्रा, नवीन प्रकार की विद्या, पुण्य, भाग्य गुरु और तपश्चर्या 
आदि के विषयों का विचार करना चाहिये ॥१८७॥ ' 


] शकठक:ः 607 भगटक: 27709. 2, 707 मृत्योनयत्तारगणोमूर्त्यों 
निधत्तार्गणो 2. नयो मृत्यतारगणो पथ्याधि० 3. नष्टाप्रिः /07 निष्पत्ति 
4 , 8]. 4. संबादौं [07 संवादो 2. 5. सृतार्था ककटक: स्मृता ठ0 

, निधान (07 निधन 2. 7. ०राजकुलत्व॑ 007 राकुलत्ब॑ 3. 8. पाठ 
पर मठ 2. 


( रैंप) 


कमतो राजइद्धयादि पिठम॒द्रापुरादिकम्‌ | 
खेचरल्व पृण्यमानौ निर्वादभाधिकारिता ॥१८८॥ - 
राजवेइभ मित्रवेश्म पशुप्रारब्धक्म च | 
आचार 'स्थानमायातर्यानानि' करिवाजिनः ॥१८९॥ 
बख्रायुः स्वणसस्यस्रीविधाराजपरिच्छदः । 
मित्राश्रमौ रूपवित्त' लाभो राजकुलादपि' ॥१९०॥ 
व्ययाद्रिवाहयज्ञादि महायुद्धानि कीत्तनम्‌ । 
त्यागभोगौ कृषिअंशः विश्वासकुपथा व्यय: ॥१९ १॥ 
इति द्वादशभावेभ्यस्तत्वचिन्ता | 
सबश्रियां परीणामो यत्स्वरूपं जगल्रयम्‌ | 
: सिद्धचक्र नमस्कृत्य वक्ष्ये किश्वित्तमो5पहम्‌ ॥१९२॥ 


कम्मेस्थान से राजकुल में प्रतिष्ठा, सम्मान आदि, पेतृक सम्पत्ति 
को प्राप्ति, माम आदि की प्राप्ति, व्योमयानों में उड़ना अथवा देवाह 
सम्मान की प्राप्ति, पुण्यप्राप्ति, श्रेयप्राप्ति, अच्छा निर्वाह तथा अधिकार-, 
प्राप्ति--इन बातों का विचार करना चाहिये ॥१८८॥ हि 

राजभवन से सम्बन्ध, मित्र के घर से सम्बन्ध, पशु के साथ 
सम्बन्ध, प्रार्थ कम की सफलता, आचार, स्थान, तथा हाथी, थोड़ा 
आदि यानों के विषय में विचार करना चाहिये ॥१८६॥ 

आय स्थान से बस्त्र, आयु, सुबण, धान्य, स्त्री, विद्या, राज- 
सम्बन्ध, मित्र, आश्रम, रूप, घन राजकुल से लाभ आदि बातों का 
बिचार करना चाहिये ॥१६०॥ 

ज्यय स्थान से विवाह, यज्ञ, आदि, युद्ध, त्याग, भोग, कृषि की 
हानि, झिसी पर विश्वास तथा कुमार्ग से धन व्यय आदि विचार करना 


चाहिये ॥१६९॥ शो है 

ओ सब प्रकार की सम्पत्तियों के कारण हैं, जो तीनों लोकों के 
स्वरूप हैं ऐसे सिद्ध महापुरुषों को नमस्कार करके में कुछ अज्ञाननाशक 
बातें क्टता हूँ |१६२॥ 


2. आचारा: हर आचार 2. 2. मायान्तु यानानि 00 ०माया- 
तुर्यानानि 3. 3. भूपवित्त [07 रूपवित्ते 3. भूमिवित्त 8॥. 4, [३९ 
इशबत78  ए. धा८ट ४0. ८९४: (राजलाभों कुलादपि) 5 
00णी०प5४ पर ९0९९६, 4 98४९, ऐाशश०7९, 3409:९0 ६४० 
एइश2व78 ए॑ 53, 3)... 





( ३६ ) 


अश्विनी मृगझीषृज्ध हस्तः पुष्यः पुनवेसुः । 
स्वातिश्व रेवती चेव जन्मकाले घनप्रदाः ॥१९३॥ 
भरणी च मघा चित्रा विशाखा श्ततारिका | 
धनिष्ठा55स्लेषिका प्रोक्ता जन्मन्यशुभदायिनः ॥१९४॥ 
कृत्तिका. रोहिणी चाद्रा ज्येष्ठा मूलाख्यतारिका । 
श्रवण चानुराधा च मधा पूर्वोत्तराधिक्म ॥१९५॥ 
सोमो बुधो गुरुः शुक्र वाराअत्वार उत्तमाः | 
रविभोमः शनिर्वारों” विपरीतः समासतः" ॥१९६॥ 
नन्‍्दा भद्रा जया (र्णा शुभदास्तिथयों मताः । 
द्वादश्याद्राश्व रिक्ताथ् सवकमसु वजयेद्‌ ॥१९७॥ 
तिथिनक्षत्रवारेषु शुभषु जन्म यस्य वें । 
त्रिकोणोचग्रहेलग्ने सज्रा भव्ति साखिकः ॥१९८॥ 
अश्विनी, मृगशिरा, हस्त, पुष्य, पुन्वंसु, स्वाती और रेबती-- 
ये नक्षत्र जन्‍्मकाल में प्रशस्त तथा घन को देने बाले हैं ॥१६३॥ 
भरणी, मधघा, चित्रा, विशाखा, शतभिषा, धनिष्ठा, आश्लेषा-ये 
नक्षत्र यदि जन्मकाल में हों तो अशुभ फल देते हैं ॥॥१६४॥ 
कृत्तिका, रोदियी, आर्द्रो, ज्येष्ना, मूला, अ्रवया, अनुराधा, मघा 
और तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा-ये सध्यम नक्षत्र कहे गये हैं ॥१६४॥ 
सोम, बुध, गुरु, शुक्र-ये चार ग्रह शुभ द्वोते हैं। रवि, मंगल, 
शनि--ये अशुभ बार हैं अर्थात् शुभ वार में जन्म शुभफलद अन्यथा 
अशुभफलदायक होता है ॥१६६॥ 
नन्‍्दा, भद्रा, जया, और पूर्णा ये तिथियां शुभ द्वोती हैं. । द्वादशी 
आदि तथा रिक्ता--इनको सभी शुभ कार्यो में व्याग देना चाहिये ॥१६७॥ 
शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, ओर शुभ वार में जिस मनुष्य का जन्म 
हो आर लग्न का त्रिकोण वा उच्च ग्रहों से सम्बन्ध हो तो वह मनुष्य 
सास्बिक राजा होता है ॥१६८॥ 
], ०दायिनी (00० दायिन: 2 , 0!, 2. भध्यं सर्वोत्नरात्रिकम्‌ ै., 
57, 3. ०र्बॉरा 07 ०बारो 8. 4. विपरीता: सतां मता: /07 विपरीत: 
समासतः | 30, 20, 





(४० ) 


वर्षादौ दिवसादौ तु यस्य जन्म प्रवतेते | 

स दीर्षायुबु पेर्वाच्यो ज्योतिःशास्रानुसारिभिः  ॥१९९॥ 

ब्रिलोकीतिलकः प्राज्यप्रभावोडतिशवाधिकः +। 

तीथेकृलपूज्यपुण्यात्मा मध्यरात्रोडवः पुमान्‌ ॥२००॥ 

'दौ प्रहरो घाटिकाहीनी दो प्रहरो घटिकाधिकौ | 

विजया नाम योगो5य्यं सवकायप्रसाधकः ॥२०१॥ * 

वर्षान्त दिवसान्ते च यस्य जन्म ध्रूव॑ भवेत्‌ । 

अस्पायुः स च विज्ञंयों दिव्यक्षास्त्रविचक्षणं: ॥२०२॥ 

मासमच्येषु यत्संख्यदिवसे जायते पुमान्‌" । 
तत्संख्यवषभुक्तौ त लक्ष्मीभवति निश्चितम्‌ ॥२०३॥ 


बर्षादि एवं दिनादि में जिस मनुष्य का जन्म हो, ज्योतिःशाख- 
वेज्ञाओं का उसे दीर्घायु कहना चाहिये ॥|१६६॥ 


ज्ञिस मनुष्य का जन्म मध्यरात्रि में अर्थात्‌ १२ बजे रात को 
दो वह अलोक्यश्रेष्ठ, महाप्रतापी, महातेन्स्वी, तथा तीथ्थंस्थानों में 
आकर पुण्य करने वाला होता हूं ॥२००॥॥ 

१२ बजे के एक घटो पहले से लेकर १२ बजे के बाद १ घटी 
लक का समय विज्ञय नाम वाले योग का होता है. जो सभी कायो को 
सिद्ध फरता है ॥२०१॥ 


वर्षान्त अथवा दिनान्त में जिसका जल्म हो वह निश्चय ही 
झल्पायु होता है । ऐसा दिव्य शास्त्रज्ञों ने बतलाया है ॥२०२॥ 


जिस क्षिसी भी मास के जितने दिन में शिश्लु उत्पन्न हों उसके 
अन्म से उतने बषे में निम्यय ही लक्ष्मी की वृद्धि होती है ॥२०३॥ 





4, ०शात्रविशारद: [07 “शाखानुसारिभि: 37. 2. “शयाद्भत 
६0 ०शयाधिक: 2. 3 १, 3. बिजयो 40 बिजया 2, 8]. 4. सर्व 
कार्याण साधयेत्‌ 707 स्वेकायेप्रसाधक: 2, 8!. ०कार्याथ० ई0। 


०कार्य भ० 8],, 5. ८तु (0: ०घु 8॥.. 6. यत्संख्ये दिवसे जन्म जञावते 
0 यत्संख्यदिवसे ज्ञायते पुमान्‌ 3. 


(४१ ) 


शनिअरे सदा दुःस्थों बुधे जातो.  मदाजडः। 
माठभिसुरुभिः” साद्ध हृदये कुटिलः कदुः ॥२०४॥ 

उत्तमंतिथिसंयोगे रबिवारोदये पन 

खीलग्ने ख्रीगृहं' चब नारी पृण्यकतती मंता ॥२०५॥ 

उत्तमतिथिसंयोगे रविवारोदये पुनः 

कापि सुखी क्रचिदःखी जायते कटुभाषकः ॥२०६॥ 


महाभोगी महाचक्षः स्रीपु छोलाइनाप्रियः 

* सुमगः पात्रभूतश्र शुक्र शक्राधिकी मंतः ॥२०७॥ 
महाभोगी महात्यागी गुरुभक्तो गुरुप्रियः 
निजक्षेत्रे मुरो जातः पात्रभृतः पुमान्‌ पुनः ॥२०८॥ 
अध्वन्याधत्तमे स्थाने जातो भवति पृषण्यवान्‌ । 
मध्येपु" कृत्तिकायपु भरण्यादिषु दुगेतः ॥२०९॥ 


शनिश्चर वार में उत्पन्न बालक सबंदा दुःखावस्था में रहता है । 
बुध में महाजड़ ओर अपने माता, गुरुओं के साथ कोटिल्यपूवेक 
व्यवहार करने वाला होता है ॥२०४॥ 

उत्तम तिथि के साथ रविवार का संयोग हो ओर कन्या लग्न 
तथा कन्या राशि रहे तो पुरयवती कन्या का जल्म कट्टना चाहिये ॥२०५॥ 

रविवार में उत्तम तिथि के संयोग रहने पर भी उत्पन्न शिशु 
कभी सखी कभी दुखी कभी कठुभाषी होता हैं ॥२०६॥ 

शुक्रवार में उत्तम तिथि के संयोग रहने पर महाभोगी, दिव्यचकछ्तु, 
सुन्दर स्त्रियों का प्रेमी तथा स्वयं भी सुन्दर ओर पुष्ट बीये बाला योग्य 
होता हैं ॥२०७॥ 

बृहस्पति बार में शभतिथियों के संयोग रहने पर बालक महा- 
भोगी, त्यागशील, गुरुभक्त, गुरुप्रिय तथा सपात्र होता है।।२०८॥ 

अश्विनी आदि उत्तम नक्षत्रों में उत्पन्न बालक पुण्यवान्‌ होता है | 
कृत्तिकादि उक्त मध्यम नक्षत्रों में मध्यम ओर भरणी आदि श्रधम 
नक्षत्रों में अधम होता है ।२०६॥ 


, जड़: पुसान्‌ (0: महाजड़: 2. 23 वृमिः पितमि: (07 
मातृभिगुंरुभिः 2, 2 7, 3, तनुः 007 पुनः 2. 4. ग्रहैए0 ग्हे & 
3. कबिद्दु :खी सुखी कापि 3, /?. 6, मध्यश्व /07 मध्येषु 4॥75, 


(४२ ) 
पृच्छायां गौरगात्राणां यत्र मासे' गुरोभ॑वेत्‌ ! 
उदयस्तत्र मासे स्थादुदयोःस्तेःस्तमादिशेत्‌ ॥२१०॥ 
दुच्छायां इ्यामगात्राणां यत्र मासे कवे्वेत्‌ । 
उदयस्तत्र मांसे स्पादुदयो:स्तेज्स्तमादिशेत्‌ ॥२११॥ 
घातब्रणितगात्राणां यत्र मासे कुजोद्य़ः । 
उदयस्तत्र मासे स्यात्‌ पु सामस्तेउस्तमादिशेत्‌' ॥२११॥ 
पच्छायां भिन्नगाञणां यत्र मासे बुधोदयः । 
उदयस्तत्र मासे स्थात्‌ प्‌ सामस्तेउस्तमादिशेत' ॥२१३॥ 
उदयात्पष्टलग्ने " चेत्‌ पच्छायां पृच्छकस्य च । 
न स्पात्‌ पृच्छार्थसम्पत्तिस्ततो लग्नान्तरे पुनः ॥२१४॥ 


.._ प्रश्न करते समय यदि प्रश्न करने वाला गोर वर्ण का रहे तो गुरु का 
8 *्छे 

उदय जब हो उस समय प्रश्न कर्ता का भाग्योदय ओर गुरु के अस्त 

समय पर अस्त कहना चाहिये ॥२१०॥ 


यदि प्रश्नकर्ता श्यामबर्या का हो तो शुक्रोदय के महीने उसकां 
डद॒य और शुक्रास्त के महीने उ्तका अस्त कहना चाहिये ॥२११॥ 

यदि प्रश्नकर्ता बात तथा ब्रणों से युक्त शरीर बाला हो तो मडलो- 
दूय के समय उसका इदय और मद्ूुलास्त के समय उसका अस्त कहना 
चाहिये ।२१२॥ 

यदि प्रश्नकर्ता छिन्न मिन्न शरीर वाला हो तो बुध के रुयकाल 
में उसका उदय और अस्तकाल में अस्त कहना चाहिये ॥२२३॥ 

प्रश्नकर्ताओं के प्रश्न के समय यदि प्रष्टठोद्य लग्न हो तो अभीष्ट 
सिद्धि नहीं होती । अन्य लग्नों में होती हैं ॥२१७॥ 

, मासेन 607 मासे; एं6 ब्वेतांधंणा 0+न 75 7९(पपा्ेश्ा 

92, कबि [0 के 375. 3, ए5+ ०मस्तेउस्तमादिशेत 3. 28५5 
सस्ते च दुगेति: 4. 8, 23! 200 ॥९7९ : आतंक भश्नगात्राणां यत्र 
मासे शनेभंवेत्‌ । उदयस्तत्र मासे स्यात्पुसामस्‍्ते च पू॑ंबत। छी0. 7९४० 
आतंकरूयणागात्राणां यत्र मासे शनिर्भवेत्र | ८६०. 8, प्रष्टलग्नं (0: 
पुछएलाने 3. 23770, चतुरंति: 8[. पष्ठे लग्ने /0: प्रछ॒लरने 3॥7. 














( ४३ ) 


आतडूरुणगात्राषां यत्र भासे झनेमवेत्‌ । 

उदयस्तत्र मासे स्यात्यु सामस्‍्ते च दुर्गतिः ॥२१५॥ 

पृच्छाकाले यदा स्वामी विलग्नस्योदय भजेत्‌ 

तदा सिद्धियु घर्वाच्या प्रष्दुमनसि या स्थिता ॥२१६॥ 

पच्छाकाले यदा खेटा उदय॑ यान्ति भावपाः । 

अम्युदयस्तदा वाच्यः प्रष्टऑमपदादिभिः ॥२१७॥ 

पच्छाकाले चतुर्णा च कंटकानामिना यदि | 

एककालपुदीयन्ते* तदा श्रष्दुमंहोदयः ॥२१८॥ 

पुच्छायां गोचरे शुद्धियंदा काले प्रजायते । 

प्रष्टरभ्युदयों वाच्यः शुभभाववश्ञात्पुनः ॥२१९॥ 

पच्छायां राशिनाथस्य यदा दशा शुभा भवेत्‌ । 

प्रष्टस्तदोदयों देश्यो राशेरपि प्रमाणतः ॥२२०॥ 

यदि प्रश्न करने वाला भीत वा रोगी हो तो शनि का जिस मास 

में उदय हो उस मास में उदय ओर अस्त के समय अस्त कहना 


खाहिये ॥२१४॥ 
दि प्रश्षकाल में यदि लग्नेश लग्न में रहे तो प्रश्नकर्ता की मनोगल 


बातों की सिद्धि होती है ॥२१६॥ 

प्रश्रकाल में जिन २ भावों के स्वामी जिस जिस समय में उदय 
होंगे उसी २ समय में प्रभ्नकर्ता का ग्राम, पद, आदि विषयों का अभ्युदय 
कहना चाहिये ||२१७॥ 

प्रश्नकाल में चारों केन्द्रस्थानों के स्वामी जब एक ही काल में 
डदित हों तब प्रश्नकर्ता का महान अभ्युदय कहना चाहिये ॥२१८॥ 

प्रश्नकाल में गोचरशद्वि देखनी चाहिये । गोचरशुद्धि जब हो 
उस समय शुभ भाव के सम्बन्ध से प्रश्न करने वाले का अभ्युदय 


कइ्टना चाहिये ॥।२१६॥ 
प्रश्रकाल म राशीश की दशा जब शुभ हो, तब राशि के भी 


प्रमाण से प्रश्न करने वाले का अभ्युद्य कहना चाहिये ॥२२०॥ 











. च॒तुर्गतिः [07 च दुर्गतिः 309. 2. ब्रज़ेत 70 अजेत्‌ 8, 83 
लग्नस्थोद्यतां भजेत्‌ /07 बिलग्नस्योदर्य 80. 3. ग्रास 607 ग्राम 2. 
4 मुद्यन्ते [07 मुदीयन्ते 4! 


(४४ ) 


नायोउढये' दश्शा सौम्या गोचरे शुद्धिरुत्तमो । 
झकुने: शोमनेर्जात मवेत्पु सां महोदयः ॥२२१॥ 
लगनेशे5भ्यूदिते वाच्य मासाब्दं तिथिलग्नमम्‌ । 

बयो वर्ण दिशां भाग्य त्रलोक्य च सदोदितम्‌ ॥२२२॥ 

भावा अभ्युदिता' ज्ञेयाः दशा अपि” घनादयः | 

विपरीते विपयस्तं सब ज्ञेयं घनादिकम्‌ ॥।२२३॥ 

सिंहलग्ने समायाते लग्नं पश्यति सिंहपे” । 

साम्राज्य जायते पु सां सिंहस्थेव पराक्रमः ॥२२४॥ 

यो यो नाथयुतों दृष्टो भावः सौम्ययुती5थवा । 

समृद्धिस्तस्थ तस्थव पापरेव विपयंयः ॥२२५॥ 

आय “भूदयकंटक॑ क्षितिगृह पातालकेन्द्रं पुनः 

प्रश्नक्नाल में जिस भाव का स्वामी उदित हो ओर गोचर शुद्धि 
उशम हो उसकी दशा शुभ होती है । इस स्थिति में यदि शुभ शकुन हो 
शो प्रश्नकर्ता का महान अ्रभ्युदय कहना चाहिये ॥२२१॥ 

प्रश्नकाल में लग्नेश यदि उदित हों तो बह सास, वर्ष, तिथि 
लग्न, बय. वर्ण, भाग्य ओर ज्ेलोक्य उस्फे लिये उदित रहते हैं ॥२२२॥। 

धनादि भावेशों के उद्ठित रहने पर उनकी उदित दशा में धनादि 
विषयों का अभ्युदय कहना चाहिये और विपरीश होने पर उन विषयों 
को अबनति फहना चाहिये ॥२२३॥ 

प्रश्नकाल मे सिंह लग्न हो, सिंह का स्वामी ( सूर्य ) लग्न को 
देखता हो तो प्रश्नकर्ता को साम्राज्य की प्राप्ति तथा सिंह के समान 
पराक्रम होता है ॥२२४॥ 

जो जो भाव अपने स्वामी तथा शुभ ग्रह से युक्त तथा उससे 
दैखा गया हो प्रश्नकर्ता की उस उस भाव मे समृद्धि होती है | यदि बही 
पापग्रह से युक्त वा इष्ट हो तो अशुभ फल देता है ॥-२५॥ 

]. माधोदये 07 नाथोदये 3. 0700. 2. मासादूद विधिलग्नभम 
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स्त्रीकेन्द्र च तृतीयक बुधजनेहर्षास्पकेन्द्र स्पृतम्‌ । 
अभ्रारूयं दक्षम मत सुमनसां श्ोणीन्द्रकेन्द्र पद 
पृष्टास्ते किल कष्टका बलयुता यच्छन्ति पूण फलम्‌ ॥२२६॥ 
तन्वादिसप्तमं यावदुत्तरों' भाव उत्तमः । 
सप्तम प्रथम यावदक्षिणस्व्वचली5घमः* ॥२२७॥ 
आद्याः' केन्द्रगताः खेटाः समस्ता उदिता मवाः । 
अस्तकेन्द्र स्थिता 'स्सवंञ्प्यस्तमिताः शुमाशुभाः ॥२२८॥ 
पाताडे5प्युत्तमाः प्रोक्ता आकाशे मध्यमाः स्थिता। । 
उत्तरेःभ्युदिता ज्ञेया विशेषेण बलाधिकाः ॥२२०॥। 


दक्षिण ःप्युत्तमे” भागे बलहीना ग्रह मताः 
एवं लग्न ज्ञात्वा बिलग्ने फलमादिशेत्‌ ॥॥२३०॥ 





केन्द्र पहला, चौथा, सातवां, दशवां कहलाते हैं. । उसमें पहला 
ऊुयकंटक ओर जितियृह, दूसरा पावालकेन्द्र, तोसरा, स्त्रीकेन्द्र और ह्ष- 
केन्द्र चॉथा अर्थात दशम स्थान को अश्राख्यकेन्ट्र वा क्षोणीन्द्रकेन्द्र 
कहते हैं । यदि ये स्थान सबल पुष्ठ रहें तो पूर्ण फल को देते हैं. ॥२२६॥ 

केन्द्रों में लग्न से सप्तम तक उत्तर भाव कहलाते हैं । बढ़ उत्तम हैं 
ओर सप्तम से प्रथम तक दक्षिगा भाव कहलाते हैं वह अथम अबल्ल 
होते हैं ॥ २२७॥ * 

पहले केन्द्रस्थित सब ग्रह उदित कहलाते हैं.। ओर सप्रमकेन्द्र 
में स्थितग्रह शुभ अशुभ कहलाते हैं ॥२२८॥ 

पातालकेन्द्र में स्थित ग्रह उत्तम कहलाते हैं ओर दशम में मध्यम 
कहलाते हैं | उत्तर में स्थित प्रह अभ्युदित कहलाते हैं. उनमें बल भी 
होता है ।२२६।॥ 

दक्षिण में उत्तम भाग में रहने पर भी ग्रह बलहीन होते हैँ । इस 
प्रकार लग्न जान कर फलादेश कहना चाहिये ॥२३०॥ 


. तत्वादि 40+ तन्बरादि 23795. 2, दुत्तमों [0 दुत्तरों 20 
3. सप्रमात्‌ 00+ सप्रम॑ 070०9. 4. उचनः ई0ा इधमः ४॥7,. 8 
झाद्या: [00 अथ 4॥77, 6, गवा० 0० स्थिता 0, 7. “त्वघमा 
4० प्युत्तमे 3., 8. 
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पृच्छालग्नेषु सर्वेषु जन्मपत्रयां विचक्षणः 
केन्द्रस्थग्रहयोगेन फल वाच्य मनीषिणा ॥२३२१॥ 
आधकेन्द्रेग्रहेजातः पण्यवान्‌ पुरुषः स्पृतः | 
अस्तग्रहैदं झरस्थेवा हीनो 'मवति मूतितः ॥२३२॥ 
कोउश्न* वषः शुभोपस्माकमिति प्रश्न समागते । 
तर्ाजिकानुसारेण कीत्यते वर्षलक्षणम्‌' ॥२३३॥ 
जन्मतः प्रथमे लग्न जन्मकालगतेग्रहेः । 
वर्ष यावर्फरल ज्ञेय/ जन्मपत्र्यां विचक्षणेः ॥२३४॥ 
दितीये वत्सरे वाच्य' द्वितीयलग्नतः फलम्‌ । 
ठतीये वत्सरे' ज्ञेय ठतीयादपि लग्नतः ॥२३५॥ 
 द्वादश वर्षाणि जन्म द्वादश लग्नतः । 
जन्मकालगतरेव ग्रहेर्वाच्यं शुभाशमम्‌ ॥२३६॥ 


क+ न वजन 5 


इस प्रकार जन्मपत्री तथा प्रश्नकुण्डली में भी केन्द्रस्थित प्रह 
यदि बली हों तो शुभ अन्यथा विपरीत फल कहना चाहिये ॥२३१॥ 

जाशकेन्द्र अर्थात लग्ग और चतुर्थ में स्थित ग्रद्द से बालक को 
पुएयवान कहना चाहिये | सप्रम ओर दशमस्थ ग्रहों से उससे हीन 
कहना चाहिये ॥२३२॥ 

कौन सा वष मेरे लिये शुभप्रद है इस प्रकार के प्रश्नों के लिये 
ताजिक के अनुसार वषफल कहा जाता है ॥२३३॥। 

जन्म कालिक लग्न से जिस घर में जो ग्रह स्थित हो उसके 
अनुसार एक वर्ष तक फल कहना चाहिये ॥|२३४॥ 

ईसो प्रकार द्वितीय वर्ष में द्वितीय स्थान से, तृतीय वर्ष में 
तृतीय स्थान से'फलादेश कहना चाहिये ।।२३५४॥ 

इस प्रकार जन्म लग्न से बारह स्थानों के द्वारा जन्म कालिक 
प्रहों से बारह वर्ष तक शुभ ओर अशुभ फल कहना चाहिये ॥२३६॥ 
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द्वादश नव॒का यावदशेत्तरश्षतं भवेत्‌ । 

एवमायुषि सम्पूर्ण नवा वार्ता' भवन्ति हि ॥२३७॥ 
मेपसंक्रान्तिकाले च वर्ष पूर्ण खिले5पि हि। 
धनानुजादयों भावाः पुनलेग्रीभवन्त्यमी ॥२३८॥ 
जन्मकालगताः खेटाः सन्तिष्ठन्ति तथेव हि । 
मुथहासंज्ञित रमन वषलप्त भवेदिदम्‌ ॥२३२०॥ 
मेपसक्रान्तिकाड़े हि! वषलूग्न प्रवतते | 
जन्मकालग्रहैरेव पतवंषफर्ल बदेत्‌ ॥२४०॥ 

सर्व तन्वादयों भावाः शुभयुक्ता बलावहाः । 
क्रस्युक्ताश्व ते दृष्टा बिपरीतफलप्रदाः ॥२४१॥ 
उदयात्पश्वम यावदवस्था प्रथमा समा । 
पश्चमान्रवम यावदवस्था हि द्वितीयका ॥२४२॥ 


इस प्रकार बारह भावों को ६ बार करके १०८ बर्ष होते हैं । | 


सम्पूर्ण आयु में बारह भावों फे नो चक्र होते हैं ।२३७॥ 


मेष संक्रान्ति के समय वषेपूर्ति द्वो ज्ञाने पर फिर धन, श्रातृ 


आदि भाव और लप्म बन जाते हैं ॥२३८॥ 


जन्म काल में जैसे ग्रह स्थित होते हैं । वैसे ही पहले वर्ष में 


वर्षकुण्ड में भी होते हैं ओर वर्ष लग्न ही मुथहा कहलाते हैं ॥२३६॥ 


मेष संक्रान्ति काल में जिसका वर्ष बदलता है उसको उसी काल 


का लग्न तथा ग्रह से वर्षफल कहा ज्ञाता है ॥२४०॥ 


फल्ञ 


सभी तनु आदि भाव शुभ ग्रहों से युत हों तो बलिष्ठ द्वोकर शुभ 
देते हैं । वे ही यदि पाप ग्रहों से युक्त देखे जाते हों तो विपरीत 


फलदायक होते हैं ।।२४१॥ 


लग्न से पद्चम भाव तक प्रथम अवस्था कहलातो है | पद्चम 


भाव से नवम भाव तक दूसरी अवस्था होती है ॥२४२॥ 








]. नवाबर्ता 40: नवा वार्ता &., 80, 2. भवन्ति ते 'ई० 
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नवमात्पथम यावदवस्था स्याचुतीयका । 
अद्धंपअमसन्धौ हि पूर्व पूर्व' पतन्त्यधः ॥२४ रे॥ 
पञ्ममान्नवम यावतन्वादिषु शुभग्रहेः” 
जन्ममध्ये च्‌ यस्येव सौरूय भवति निश्चितम्‌ ॥२४४॥ 
उदयात्पञ्चमं यावजन्मपत्रयां शुभग्रहेः । 
वयसि प्रथमे सौख्य प्रष्टाच्य नव॑ नवम्‌ ॥२४५॥ 
नवमात्प्रथ्म यावत्‌ सर्व भावे शुभग्रहेः । 
ब्रद्धत्वेषपि हि जन्तूनां' स्वसौख्य प्रवरतते ॥२४६॥ 
अवस्थात्रये सौम्पाथेद्वाच्यं वयस्त्रये' सुखम्‌ । 
यत्र” वयसि तुझाश्रेद्राज्यलक्ष्मीग्रदा मताः ॥२४७॥ 
.._नवस भाव से प्रथम भाव तक तीसरी अवस्था द्वोती है और 
आधे की सन्धि से पदश्चम भाव की सन्धि तक पहली अवस्था में परिणुत 


होती है। और उससे नब॒म भाव की सन्धि तक दूसरो अबस्था, उस से 
आगे ततोय अबस्था में परिणात्र होती है ।!२०३॥ 


अन्मकाल में पश्चम से नवम तक तन्वरादि भावों में यदि शुभ 
प्रह हों तो उले निश्चित ही सुख प्राप्ति होती हैं ॥२४१॥ 


जन्‍म लप्न से पद्चस तक यदि शुभ प्रह पड़े हों तो बालक को 
प्रधमत अवस्था में कुछ नए प्रकार का सुख होना चाहिये ॥२४४।॥ 


नवभ भाव से प्रथम भाव तक यदि सभी शाजों में शुभ प्रह पढ़े 
हों तो बृद्धाबस्था में भी सुखप्राप्ति होती है ।२०६॥ 


तोनों अबस्थाओं में यदि शुभप्रह हों तो बाल्य, युवा और बृद्ध 
इन तीनों अवस्थाओं में मुख कहना चाहिये । किन्तु जिस अवस्था में 


शुभ प्रद अपनी उद अवस्था में हों तो उस में राज्यक्षत्मी होती 
हैं ॥२५७। 


।. पूें: पूर्थें: #07 पूर्व पूरे 8. 2. शुभमः 2. 3, जस्मसध्य- 
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आधद्यावस्था गतास्तुड्डा राज्यमाद्यवयोगतम्‌ | 
मध्यावस्थागतास्तुज्ञ यौवने राज्यदाः स्वतः ॥२४८॥ 
अन्त्यावस्थागतास्तुज्ज वाद्ध के राज्यदा मताः” । 
आद्यावस्थास्थिताःक्रा बाल्ये दारिद्यदाः स्वतः ॥२४९॥ 
मध्यावस्था यदा  क्ररा यौवने दौःख्यदायकाः । 
अन्त्यावस्थागताः ऋरा अन्ते ” वयसि दुःखदाः |॥२५०॥ 
एवं ग्रहानुमानेन सुखदुःख स्त' भवेत्‌ | 

यस्मिन्‌ वयसि तुझसश्रेन्मुदिताः सौख्यसंयुत्ता: ॥२५१॥ 
तत्र राज्य सुख लक्ष्मीस्तेजो भवति निश्चितम्‌ । 

यस्मिन्‌ वयसि मन्दाः स्थुः ऋरदष्टा विरश्मिकाः” ॥२५२॥ 





यदि आद्य अवस्था में उच्च के प्रह रहें तो बाल्य अवस्था में ही 
गाज्यप्राप्ति होती है| यदि वे मध्यावस्था में उच्च के हों तो युवाबस्था में 
राज्यप्रद होंगे ।॥२४८॥| 

यदि ब्न्त्योवस्था में उच्च ग्रह हो तो बृद्धावस्था में राज्यप्राप्सि 
दोशी है| आयद्यावस्था में यदि ऋर ग्रद हों तो बाल्यकाल में उसे दरिद्र 
कहना चाहिये ॥२४६॥ 

मध्याबस्था में यदि पापग्रह हों तो उस पुरुष की योवनावस्था 
में दुःख देने वाले होते हैं. । अन्त्यावस्था में यदि पापम्रहद हों तो बुढ़ापे 
में भी दुःख देने वाले होते हैं ॥२५०॥ 

इस प्रकार ग्रह स्थिति के अनुसार सुर दुग्ब सदा कद्दना चाहिये । 
भिस किसी भी अवस्था में उच्च के ग्रह हों उस अश्रवस्था में प्रसन्न एवं 
सुखपूर्ण हों ॥२५१॥ 

छल समय मनुष्य को राज्य, सुख, लच्तमी, ते आदि निश्चय 
से होते हैं। जिस अवस्था में स्त्रयं भी पापग्रह अन्य पापप्रद्दों से देखे 
हँय तथा सूर्य में प्रवेश कर जांय ॥२४२॥ 


], बयोचितम्‌ (07 वयोगतम्‌ 2. 2. स्मृता: [0 सवा: ४4. 
8. गता: ई0 यदा /& 4. दोस्थ्य 0 दो:ख्य 6. 5. मन्दास्त्वन्ये 4, 
6, झुत्ल [07 सुख 82. 7. सदा [07 सतां 8. 8. सॉम्य ई0 साख्ब &. 
9. विरस्मिता: [07 विरश्मिका: ४07. 


(४० ) 
तत्न हानी रुजातंकः पदभंश्ः खलागमः । 
लग्ने तुंगे महालक्ष्मीस्तूयगे च' धनागमः ॥२५३॥ 
तुंगेः जायास्तगे खेट खे तुंगे” राज्यसंपदः । 
खेटोदयानुमानेन फलवर्ष फल" मतम्‌ ॥२५४।॥ 
॥ इति वर्षफलम ॥ 


श्रीहेमंशालिनां योग्यमग्रभीकृतभास्करम्‌ | 
सह््मेक्षिकया चक्रेईरिमिः झास्त्रमद्षितम्‌ ॥२५५॥ 


अथ निधानप्रकरणुम । 


एकाकिन्यपि तु्येशे तुय पश्यति वा स्थिते । 
अवश्य विभवस्तत्र विधते कृतनिश्रयः ॥२५६॥ 


एकाकिन्यपि शीतांशौ तुर्य पश्यति वा स्थिते । 
क्षीणे वास्तमिते चापि भत्र ज्ञेयो निधिगृंहें ॥२५७॥ 


ट्फ मनुष्य को द्वानि, रोग, भय, स्थानश्रंश, दुष्टरोग आदि होते 
हं। उच्च का प्रद यदि लप्न में हो तो धनप्राप्ति होती है ॥२५३॥ 

यदि ग्रह उद्च का होकर जांयागृह हो अथवा स्वोश्वस्थ ग्रह दशम 
में रहे तो राज्यप्राप्ति होती है। इस प्रकार ग्रहों के उदयमान से बर्ष 
फल कहना चाहिये ॥२५४॥ 

ऐश्वय चाहने वालों के योग्य, अपनी प्रभा से सूर्य की प्रभा को 
विरस्कृत फरने वाले, तथा शत्रुओं से अदूषित इस शास्त्र को श्रीहेेम॑- 
सूरि ने सूचतम विचार से किया ॥२५५॥ 

अकेला भो कोई प्रह चौथे स्थान में बा उसके नवांश में रहे वा 
उस स्थान को देखे तो अवश्य ही सम्पत्ति का लाभ होता है ॥२५६॥ 

अकेला ज्ञीण वा अस्त भी चन्द्रमा चतुथ स्थान को देखे वा 
उसमें रहे तो उसके घर में श्रवश्य निधि द्वोवी है ॥२५७॥ 

. हुबे तुंगे [07 तु्ंगे च 8, 2 तुंगा 60: तुंगे 8. 3. हुगे ०. 

छुंगे 8. 4. फल बर्ष फले [07 फलवर्ष फल॑ /४., 8). 5. प्रतीकृत 
407 *प्रभीकृत 5. 








(४१ ) 


स्थानत्रयेदु सौम्याश्रेन्निधिः स्थानत्रये मंतः 

धघनस्थाने बलं' द्रव्य तुयंगेह मंहानिधिः ॥२५८॥ 

ढिद्रस्थाने च पूवषामतीतानां महानिधिः । 

#शुभखेटानुसारेण रूप्यस्र्णादि' निर्णययः ॥२५९ . 

करे तूर्यपतौ द्रव्यं वि्यते लभ्यते नहि । 

धीणचन्द्रेएपि तूयंस्य' लम्यते तत्र वत्सरे ॥२६०॥ 

जायायां” छिद्गगेह वा मंगलो यदि खेचरः । 

तदा शत्रहतानां चाप्यतीतानां निधि बम २६१॥ 

राहुशनी मृतौ भाव।च्छायां खेचरौ क्रमात्‌ । 

व्यन्तरत्वं गतानां च द्रव्य भवति निश्चितम्‌ ॥२६२॥ 

... हीन स्थानों में यदि शुभ प्रह हों तो घर के तीन स्थानों में निधि 

होती है । धनस्थान में रहें तो सेना और द्रव्य, चतुर्थ स्थान में रहें वो 
महासम्पत्ति कहनी चाहिये ॥२५८॥ 


अष्टम स्थान में यदि शुभ ग्रह हों तो अपने पूव्वर्जों की महा 
निधि कहनी चाहिये । इस प्रकार शुभ ग्रहों के अनुसार रुपये सोने 
आदि का पता लगाना चाहिये ॥२५६॥ 

पाप ग्रद्द यदि चतुर्थ स्थान के स्वामी हो तो द्रव्य अवश्य हो, पर 
मिले नहीं । यदि क्षीगा चन्द्र भी चतुथ स्थान का स्वामी हो तो उस वर्ष 
में घनप्राप्ति होती है ॥२६०॥ 

सप्तम वा अष्टम स्थान में यदि मंगल हो तो युद्ध में मत पू मां 
की निधि अवश्य होती है ॥२६९॥ 

प्रश्काल में राहु और शनि यदि अष्टम भाव में हो तो सत 
पृबेन्नों का द्रव्य होना निश्चित कहा गया है ॥२६२॥ 


१, व तद्‌ (407 बले /.. 2. शुभे 00 शुभ 28, 8. स्वंरूप्यादि 
णि ख्पयस्त्रगादि 8. 4. तत्नस्थे 607 तूर्यस्य 2, तूर्यस्मे 8. 
85. ४८ ४८5५६ 7८305 जातायां /8. 6, शास्त्र [0 शत्रु 3. शस्त्र 8॥. 
7. बिधि० 407 निधि 2. 


( ४२ ) 


निधिप्रश्ने विलमे सेद्राहुमबति खेचरः । 

छिए्टे रविस्तद्ष वाच्य निधानं नेव लम्यते ॥९६३॥ 
प्रश्नकाले यदा मूतौ तुर्ये वा सप्रमेषपि का । 

दक्षमे वा भवेत्‌ शुक्रों निधिरस्तीति निश्चितम्र ॥२६४॥ 
मू्तों वा तुयंगे वापि सप्तमे च' ग्ृहे यदि । 

दक्षमे वा भवेज्जीवः सचन्द्रों निधिदायकः ॥२६५॥ 
सजीवे चन्द्रशुक्र वा? तुय्ये गेहे धन॑ भवेत्‌ । 
सरत्नहाटकं रूप्यं घढ़िताघटित भवेत्‌ ।२६६॥ 
बुधश्नन्द्रों शुरः शुक्रों पने वा हिदुकेव्यवा' 

प्रयच्छन्ति निर्धि स्वीये” चान्यं वा बलशालिनः ॥२६७॥ 
छिद्रस्थाने स्थितास्त्वेते3पत्ये - वा खेचरा धनम्‌ । 
निर्धि यच्छन्ति पूर्वेषां विना” नेवंध्पूजनात्‌ ॥|२६८॥ 


निधि प्रश्न में यदि राहु लग्न में हो ओर सुये॑ अष्टम स्थान में हो 
तो निधिलाभ नहीं कहना चाहिये ॥२६३॥ 

प्रश्नकछाल में यदि लगघ्म में, चोथे, सातवें तथा दसवें स्थान में 
शुक्त रहे तो निधि अवश्य हो कहदनी चाहिये ॥२६४।॥ 

प्रश्नककाल में यदि केन्द्रस्थान में गुरुद्दो और बह चन्द्रमा से 
युक्त हो तो निधि अवश्य मिले ॥२६५॥ 

चन्द्र ओर शुक्र, गुरु के साथ चोथे स्थान में रहें तो उसके घर 
में अवश्य धन रहे | उसके पास रत्न, सुबर्ण आदि मूल तथा अलंकार 
अव्त्था में रहें ॥२६६॥ 

बलो बुध, चन्द्रमा, गुरुवा शुक्र धनस्थान वा चतुर्थ स्थान में 
कहें वो उसे अपनी या अन्य को निधि प्राप्त हो ॥२६७॥ 

अष्टम वा पद्चम स्थान में प्रह रहें तो उनकी बिना बलि तथा 
नेब्रेद्च द्वारा पूजा से ही पूरे जों की निधि प्राप्त होतो है ॥२६८॥ 


. करा ई0 व 0. 2. च 007 था 0. 38. उपिया 607 अथबा 3 
4. सड्डीब (07 स्दीये 5 प्यन्ये (6 इपत्ये 8. 6. बक्षि [0 
विता 5. 


( ४३ ) 


यत्र श॒क्रः छ्षितो तत्र चक्रम॑च्ये निधिः स्थितः । 
शुक्रदष्टे पुरी वापि गेहे” खण्ड विलोकयेत्‌ ॥२६९॥ 
यत्र गुरुः छ्षितौ तत्र चक्रकोण निधिः पुरः । 

यत्र खेटा 'घनाभावे तत्रावश्यं निधिबंहुः ॥२७०॥ 
तुयंशः केन्द्रमध्यस्थोष्षय 'एकनिधिस्तदा । 
तुर्येशो बाह्यराशौ वा गृहाद्वहिनिधिः पुनः ॥२७१॥ 
यत्र लाभ भवेत्‌ शुक्रः स्वकीयं-स्वृजनस्प वा । 
स्थापित वा ग्रन्ट वा लम्यते बहुले घनम्‌ ११२७२॥ 
बुध चन्द्र भवेक्लाभो जीवयुक्त विशेषतः । 

शुक्रयुक्त महालाभः प्रतिवेश्म निधरापि ॥२७३॥ 


प्र 
ऊध्वच्ष्टी” भवेद्ध्व मालादावुपरिसंस्थितम्‌ । 
अधोच्ष्टावधोवस्तु समच्ष्टो सदेशके ॥२७४॥ 
जिसकी कुण्डली में शुक्र लग्न में हो तो घर के बीच में निधि 
कहनी चाहिये । यदि शुक्र की दृष्टिमांत्र हो तो घर के आगे वा घर के 
किसी भाग में देखनी चाहिये ॥२६६॥ 
जहां लप्न में गुरु रह वहां घर के किसी कोने में निधि होती है । 
यदि घनभाव में प्रह शह तो वहां अवश्य प्रचुर थन होता है ॥[२७०॥ 
चतुर्धेश यदि केन्द्र में हो तो कोने में सम्पत्ति कहना, चतुर्थश 
यदि बाह्राशि में हो तो घर से बाहर निधि कही चाहिये ॥२७१।॥ 
जहां पर लाभस्थान में शुक्र हो वहां अपना और अपने 
सम्बन्धियों का रकखा तया खोया हुआ पर्याप्र धन प्राप्त होता हैं ॥२७२४ 
: लाभ स्थान में बुध वा चन्द्र गुरु से युक्त हों तो विशेष लाभ 
कहना चाहिये । यदि बद्दी बुध वा चन्द्र शुक्र के साथ हों तो पूर्ण निधि 
को प्राप्ति हांती है ॥२७३॥ 2 रे 
ऊध्ब दृष्टि रहने पर छत्त आदि ऊपर प्रदेश में, अधोदष्टि बाले 
ग्रहों के रहने पर नोच प्रदेश में, सम दृष्टि वाले प्रहों की दृष्टि से सम 
प्रदेश में निधि कह्टनी चाहिये |[२७४।। 


. स्थितिनिधि: 707 निधि: स्थिति: 8, 2. गेह /0० गेहे 8. 8, 
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(्‌ भ्र्छ) 


यु मु भवेद्ध्व मधोषिष्ण्ये 3 

ऊद्धंच्ष्टो घिण्ण्ये च स्वश्रगम्‌ । 

समच्ष्टौ' समे गेहे युक्त वस्तु दिशां* क्रमात्‌ ॥ २७५॥ 

ऊध्यद्ष्टो पदे 'भिन्‍नेवक्रिते भिच्तिमध्यतः । 

ग्रहों यदि दिनेकेन राशिमन्यां यियासति ॥२७३॥ 

छन्‍्न॑ मध्ये तदा ज्ञेयं निधानं स्थापित, बुधः । 

यावन्तः खेचरास्तूर्य तावत्संख्यो निधिमंतः ॥२७७॥ 

यत्संख्ये बतंते चन्द्रो नक्षत्रे निधिदांयकः । 

गृष्टे निधिश्व क्त्संख्ये विजेयः खातशोधने ॥२७८।॥। 

शुक्र चन्द्र जलस्थाने देवस्थाने शुभ गुरो । 

चतुष्पदगृहे स्रय चेशिकानिचये बुधे ॥२८९॥ 

भौमे महानसस्थान झनौ राहो बहिश्रु वि । 

निधानं गेहमध्ये तु स्थानेष्वेतेष लक्षयेत्‌ ॥२८०॥ 

.... य्रद्टों की ऊध्व दृष्टि रहने से घर के ज्य प्रदेश में, अधोरदृष्टि 
रहने से कहीं गते में ओर सम हदृष्ट से सम प्रदेश में निधि कहनी 
चाहिये २७४ हु है ही 

ऊध्वदष्टि में मित्ति स्थान पर, वक्री होने पर भित्ति के मध्य में 
पर यदि एक ही दिन मे प्रह दूसरी राशि में ज्ञाना चाहे तो ॥२७६॥ 
, अध्य स्थान में निधि को छिपा हुआ कहना चाहिये। चतुर्थ 
स्थान में जितने प्रह द्वों उतने प्रकार को नांघे कहनी चाहिये ॥२७७॥ 
निधि बतलाने वाला चन्द्र जितनी संख्या वाले नक्षत्र मे रहे 
खबनो बार गड़ढ़ा खोदने पर निधि प्राप्त होती है ॥२७८॥ रे 

, शुक्र बा चन्द्र निधिदायक हों ता जलस्थान म, गुरु यदि हों तो 
मन्दिर आदि शुभ स्थान में, सूर्य यदि हों तो पशुशाला में, बुध यदि हों 
तो ईंट के भट्टों को जगह निधि प्राप्त दो ॥२७६॥ 

मंगल यदि हों तो पाकालय में, शनि आर राहु हों तो घर के 
बाहर वा घर के बीच निधि को बतलाना चाहिये ॥२८०॥ 

. अद्धंधिष्णये ई07 ऊद्धंदेशे 3. 2. स्वश्रके (0 स्वश्रगम 4... 
छ9, 8. समक्ष्ण्ये /07 समदृष्टे 3. 4. [06 (८5५८ ८४०5 दुर्श 
(0ण दिशाम्‌ 5. सिशे (0 मिन्‍ने 2. 6. ०मन्यं (एः ०मन्‍्यां 8. 
अध्ये 330, 7. 7]९_ (८ह५८ 7८४05 घनगं 07 निधानं 2. 8. निवपे : 
ई$07 निचये 3.,।नच्षयो 3. 


(५५ ) 


निधिस्थानपतिः स्थाने यावत्संख्येजवतिष्ठति । 
तावद हस्तेष्वधोवाच्य निधानं भूमिखण्डके ॥२८१॥ 
यावत्संख्येंजश्के चन्‍्द्रें लग्नेशो यचमों भवेत्‌ । 


३ न ्‌ जम ् 
तत्संख्याकरमानेन द्रव्य भूमिंगतं बदेत्‌/ ॥२८२॥ 
शुक्र चन्द्र भवेद्रौष्य बुधे स्रण निधिस्थितम्‌ ।. 
गुरो रलयुत॑ 'हेममादित्ये मौक्तिकं तथा ॥२८१॥ 
भौमे त्रपु शनौ लोहं राहवस्थि भरुवि स्वितम्‌” । 
धातोविनिश्रये ज्ञाते विशेषोत्य ग्रहस्थितः ॥२८४॥ 
चतुर्थाधिपतो मध्ये ग्रहमध्ये* भवेद्‌ धर वम्‌ । 
जप (५ छ 
चतुर्थाधिपतो बाह्य ग़हाद्वहिगत” धनम्‌ ॥२८५॥ 
विलग्रात्सप्तम॑ यावद्राशयो5म्पन्तराः खलु! ” । 
प्प्तमात्मथ्म यावद्‌ बाह्या हि राक्षयो मताः ॥२८६॥ 
निधि स्थान के स्वामी उस से यत्संख्यक स्थान मे रहे उतने हाथ 
नीचे भूमिखण्ड में निधि कहनी चाहिये ॥२८१५॥  _ 
चन्द्रमा यत्संख्यक नवांशक म रहे और लप्नेश लग्न 'से जितने' 
स्थान पर हो उतने हाथ पद भूप्ति के अन्दर द्वव्य कहना चाहिये ॥२८२॥ 
इस प्रकार शुक्र और चन्द्र यदि हों तो रुपये, बुध हों तो सुबर्या,' 
अप हा 23 तो रत्न युक्त सुबर्ण और सूर्य के रहने से मोती 
लते हैं ॥२८३॥ 
मंगल में मूंगा, शनि में लोहा ओर राहु में प्रथ्वोगत हड्डी 
मिलतो हैं | इस प्रकार धातु के निश्चय हो जाने पर ग्रहों से विशेष बातें 
जञाननी ॥२८४॥ 
चतुथ स्थान का स्वामी यदि मध्यस्थान में हो तो घर के 
अन्दर निधि मिले । यदि चतुर्थेश बाह्मस्थान में रहे तो घर के बाहर , 
निधिमिलती है ।रप्श॥..........ै..््र्र्र््रख् 
. निर्धानं भू० 0 द्वव्यं भूमि 3 - 2. भवेत्‌ 607 बदेत 3. 87 
8, स्वयोमुदाहृतम्‌ 6007 स्वर्ण निधिस्थितम्‌ 2. 80. 4 सूर्य ण 
हेम० 2.7 / 6. मौक्तिकमुच्यते [07 मौक्तिक तथा 2. 237 
मौक्तिक निधो 8/2. 6. बस्‍्थीति कीतेयेत्‌ 70: बस्थि भुवि स्थितम्‌ 3. 
27. 7, ग्रहोत्थित: 0 प्रहस्थित: 8 ' 8. गृद्दे मध्ये [07 गृहमध्ये . 
9, घनं 607 गेंतें 38. 0. मतः 70 खलु 8. 








(५६) 


निधोशलग्ननाथौ दौ मंध्यराशिस्थितो यदि । 

तदा द्रव्य ग्रृहस्यान्तःकोणादिष्वेव संस्थितम्‌ ॥२८। 
यदा लम्नशतुय शौ बाह्यराशिस्थितो यदि । 

गृहाद्वहिर्धन वाच्य प्रांगणादिद्वुवि स्थितम्‌ ॥॥२८८॥ 
केन्द्रगतेग्रहेवाच्य' सर्वाः पूर्वादयों दिशः । 

केन्द्रगे चन्द्रजे ज्ञेय गृहस्योचरदिगस्थितम्‌ ॥२८९॥ 
गुरावीशानभागे च रबो पूवदिशि स्थितम । 
शुक्रहप्याग्नेयदिगुक्रीण कुजे दक्षिणदिकश्रयम्‌ ॥२९०।॥ 


राहौ नेऋत्यकोणे च शनौ पश्चिमद्ग्स्थितम्‌ । 
अन्द्र वायौ शनो गत॑ निक्षारे राहुसंस्थिते ॥२९१॥ 
उच्चकेन्द्रस्थखेटे पु बलयुक्तेपु सवंतः । 
लक्षसंख्यों निधिः सत्य चन्द्रव्शो स्वहस्तगः ॥२९१॥ 
लग्न से सप्तम तक की राशियां आभ्यन्तरिक कहलाबो हें । 
सप्तम से प्रथम तक बाह्य राशि कही जाती हैं ॥र८७॥ « 
निधोश और लग्नेश यदि मध्यराशि में होता घर के बोच 
डिसी कोने आदि में द्रव्य मिलना चाहिये ॥२८८॥ 
लग्नश और चतुर्थेश यद्दि बाह्य राशियों मे रह तो घर से बाहर 
आँगन आदियों म॑ धन कहना चाहिये |२८६॥ 
केन्द्रस्थ प्रह्ों से पूर्वादि दिशाओं का निर्णय करना । यदि बुध 
केन्द्र में रहे तो धन घर की उत्तर दिशा में समझना ॥२६०।॥। 
यहि गुरु केन्द्र मे हह तो ईशान कोण में, रबि केन्द्र में हो वो 
पूथेदिशा में, शुक्र केन्द्र में हो तो आर्नेय कोण में, मंगल केन्द्र में हो 
तो दक्षिण दिशा में निधि होती है ॥२६१॥ 
राहु केन्द्र में हो तो नेऋ त्य कोश, शनि केन्द्र में हो तो पश्चिम 
दिशा तथा किसी गते में, चन्द्र के: में हो तो बायव्य कोण में निधि 
होनी चाहिये | २६२ ॥ 
बच्या: [0 व॒च्य 2. 2, ०१० 07 ण्त्यब 5 8. पफ७ 
६८2४ 7९905 वायब्ये ए)0) 0९५ 70046 या 7६ (९ ए९(९ 





(४०) 
उदयालकते खेट शुभग्रहविलोकिते' । 
अकस्मानिविरायाति पुण्याद्यस्य महास्मनः ॥२९१॥ 
यावन्त्यो5्प्यंक्रका झुक्तास्तावन्त्याघारभाजने । 
छादित  कलसादो तु द्वब्यं वा््य गृहें ग्रहे ॥१९४॥ 
घातुभाण्ड चरे जय मूलभाण्डं स्थिरे पुनः । 
दिस्वमावेष* मद्भाण्ड च॑' भाण्डस्य “निर्णयः ॥२९५॥ 
लग्नस्थमेषमाश्रित्य वृषयुग्मादिदरक्षिण । 
गृहस्यांश्वस्थिते भावे विज्ययो निधिदायकः ॥२९६॥ 
मीनकुम्माधुत्तरोंशः सम्मुखस्थे च.. दक्षिणः | 
विन्यस्तचक्रमानेन देशो वाच्यो निधिस्यम्‌ ॥२९७॥ 
लप्रमूतेंग्रृइस्थैव दिचुक दक्षिण भवेत्‌ । 
उत्तरे दशमस्थानं प्रविविक्षाविषययः ॥२९८॥ 
सभी ग्रह यदि उच्च वा केन्द्र के हों ओर सबक्ल रहे, साथ द्वी। 
सन्द्र की दृष्टि रहे, तो लक्ष संख्या म निधि मिले ॥ २६२॥ 
शुभप्रह यदि लप्न में हों और अन्य शुभ ग्रहों से देखे जांय तो 
पुर्य-शील पुरुष का एकाएक ३ हाती है ॥ २६३ ॥ 
तने अंश को वे भोग कर गये हों! उतन आधारपात वा कलश 
* आदि में ढका हुआ द्रव्य घर मे स्थित कहना चाहिये ॥ २६४॥ 
यदि चर राश का लप्न हो ता धातु भारड में, स्थिर राशि को हो तो 
मूल भारड में, द्विस्वभाव का लप्न द्वा ता मट्टी के बतेन मे निधि का द्वोना 
कहना कहिये | इस अकार भाण्डों का निशशेय समझना ॥ २६४॥ 
' लग्न का मेष समझ कर जृषादि दक्षिण क्रम से ग्ृद्टी का जिस अंश 


में निधि भाव पड़े उसी भाग मे निधि कहना चाहिये ॥ २६६ ॥ 
मीन कुम्भादि क्रम से उत्तराद दिशाओं म स्थापना करें ओर उत्तर 


का सम्मुख दक्तिणा समभाना चाहिये । इस प्रकार चऋ का स्थापित -कइ 
के निधि का स्थान बतलाना चाहिये || २६७ ॥ 

-लप्नस्थान से घर मे, चतुर्थ स्थान स दक्षिण दिशा में, और दुशम 
ध्थान से उत्तर दिशा में ओर याद कोई ग्रह अन्य स्थान मे जाने बाले 
हों तो विपरीत दिशा सममझनी चाहिये ॥ २६८॥ 

. बलोत्कटे (07 विलोकिते 0. 2. स्थापित (07 छादितं &. 8. 
कल्शादी (0 कलसादौ 3.4. हु 40 घु 8. 5. त्वेयं 607 ४ हर 





( शं८) 


क्रियते केवलाद््ों निधिसिद्धिश्रकाश्नकृत्‌ । 
श्रीमदवेन्द्रशिष्येण श्रीहेमग्रभप्नूरिणा ॥२९९॥ 
इति चतुर्थभावे 'शेवधिप्रकरण सम्पूर्णम्‌। 


नि 


बानचारित्रिसद्वीज सिद्धिद्वारेईपि गच्छताम्‌ । 


गणशलब्धिविस्तीण पक्‍वान्नभोजन ब्रवे ॥३००॥ 
लग्न तुर्यश्थवा' लाभ सौम्यखेचरसम्भवे । 
भोज्य भवति प्रच्छायां पटरसास्वादसुन्द्रम्‌ ॥३०१॥ 
गुरो लप्नज्थवा शुक्र परच्छालम्न गते" सति | 
अवश्य लम्यते भोज्यमटव्यामटताउपि हि" ॥३१०२॥ 
शनौ राहौ च लम्नस्थे रविद्ष्ट5थवा युते । 

. न लम्यते निजे गेहे शख्रधातों भवेत्स्फुटम्‌' ॥२०३॥ 


निधि को बतलाने वाला और केबल आदशेमय ग्रन्थ देवेन्द्र के 
श्रीह्टेमप्रभसूईर ने बनाया हैं ॥ २६६ ॥ 
सिद्धिहार मे जाने वाले पुरुष के ज्ञान ओर चारित्र का सह्ठोज 
रूष पकाजन्नभोजन के विषय में श्रीगणेश के प्रासाद से बिस्तीर्यो 
कहता हूँ ।| ३००॥ 
बुध श्रथवा कोई अन्य शुभ ग्रह लग्न चतुथ अथवा लाभस्थान मे 
हो तो प्रश्नकाल में भोजन छः: रसों के आ।स्वाद से सुन्दर होता है ॥३०१॥ 
प्रश्नकाल के लप्म में गुरु वा शुक्र हों तो झंगल में भी घूमने 
बाले सनुष्य को अवश्य भोजन मिले ॥ ३०२ ॥ 
'... शनि, राहु यदि लप्न में ह आर सूर्य की दृष्टि पड़े अथवा एक 


स्‍थान में हों ता अपने घर में रहने पर भी भोजन नहीं मिलता ओर 
किसी शस्त्र आदि से चोट द्ोतों है।। ३०३ ॥ 


* [. निधि 007 शेवधि &, 3! 2, गच्छत: ६0 गच्छताम्‌ 0, 2! 
3. सल्लानं 00: पक्ानन 23. 4. तथा 007 5थवा 2, 5 मसे (07 गते 
%! 6. ०मरण्यमध्यगरपि ई07 मटब्यामटतर्णप हि &, ४3१ 
7. अुषम्‌ 407 रफुटम्‌ / 


( ४६) 
पच्छायां तुयेगे चन्द्रे मोजन लवणाधिकम्‌ । 
०-3 हि स रे हर ध्न्ष्‌ 
व्यज्जनेवेंपवाराधेलवणेन घनेन वा ॥२०४॥ | 
वूर्ये भौमे भवेज्ञोज्य मुहुः कु रसाश्रयम्‌ । 
दक्षमे मड्ले मांस रक्तस्रावेण” संयुतम्‌ ॥३०५॥ 
रवौ तूर्ये निष्प्रतापं सरसं तत्र झीतगौ । 
सकलह ससंताप॑ भोभे तुर्येजौशन स्पृतम्‌ ॥३०६॥ 
चुधे भोज्य कषायं तु ग्रुरो तु मधुरोज्ज्वलम | 
सिताखण्डघृताद्य॑' तु भक्त ब्पद्दवियुतम्‌ ॥३०७॥ 
बुध तत्र बुधानां च कथालापकपेशलम्‌ । 
शनौ राहौ च तुयस्थे सझोक समय पुनः ॥२०८॥ 
प्रश्नकाल में यदि चतुर्थ स्थान में चन्द्र रहे तो भोजन में अधिक 
नमक होगा और साग आदि अन्य पदार्थ भा अधिक नमक से विकृत 
होंगे।। ३०४॥ 
चतुर्थ स्थान में याद मंगल रहे तो भोजन कड़वे रस से युक्त दो । 
दशम स्थान में यदि मंगल रहे तो रक्त से पूर्ण मांसभोजन को 
प्राप्ति हो।। २०४ ॥ * 
सूर्य चतुर्थ स्थान में रहे तो भोजन नीरस, चन्द्र रहे तो सरस 
मिले । मंगल चतुथ स्थान में रहे तो कलह तथा सनन्‍्ताप आदि से भो जन 
को आआरप्ति हो ॥। २०६ ॥। 
बुध चतुर्थ स्थान मे रहे तो भोजन कपषायरसपूणं, गुरु चतुर्थ 
स्‍थान में रहे तो मधुर तथा शक्कर घृत आदि से युक्त दाल भाव मिलना 
चाहिये ॥ २०७॥। . 
बुध चतुर्थ स्थान में ह। ता परिडतां के सद्बचनासृतों के साथ 
भोजन मिलना चाहिये । शनि और राहु यदि चतुर्थ स्थान में रहें तो 
शोक ओर भय के साथ भोजन प्राप्त हो ॥ हेण्प॥._ 


(. बराख्ये (07 वाराद्य 4. 2. ज्यमुष्णंं 07 «ज्यं मुह: ४. 
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सिते स्किध पेयः स्वाधरसाथयम््‌ 
आकर्णान्तसुविधान्तनेत्राभिः परिवेषितम्‌ ॥।२े ०९॥ 
नीचे शुक्र कदन्न॑ तु पक्‍वापक्य जलाविलय 
अप्रतिषचिनिःस्नेहं दासीमि परिवेषितम्‌ ॥३१०॥ 
क्षिप्रादिकिस रूछ पछ्चचणकफोड्वम्‌ । 
सेल चाप्यतेल वा श्नौ भोज्य भवेदिदस ।॥|३११॥ 
उच्चे रवौ भवेदुष्णं तिक्त च राजवेश्मनि । 
नीचे नीचान्तरबाच्यं भोजन प्रच्छवेश्मनि ॥२१२॥ 
सकुद्गोज्यं चरे लग्न ट्विवारं च स्थिरात्मकम्‌ । 
भोजनत्रितयं प्रोक्त द्विस्वभावे विधो निधौ ॥२१३॥ 
शुक्र चन्द्रे गुरौ तुर्ये ४चछालग्न समौरवम्‌ । 
.. झालिभोज्य॑ इविःस्पृष्ट  रम्पस्ीपरिवेषितम ॥३१७॥ 
चतुर्थ स्थान में हो तो खट्टा रस ओर कोमल सुस्थादु जल 
बशाल नेत्र बाली छित्रियों से दिया हुआ मिले ॥ ३०६॥ 
शुक्र यदि नीच स्थान में हो तो कश्चा पक्ता श्रन्न, मलिन जल से 
युक्त ओर बह भी अनादर के साथ दासियों से परोसा हुआ प्राप्त 
हो ॥ २१०॥ 
शनि चतुथ स्थान में यदि हो तो रूखा, विर्स चना, तेल से युक्त 
अथवा अयुक्त भोज्यरूप म मिलना चाहिये ॥ ३११॥ 
रवि यदि उच्च का हो भोजन गरस ओर तिक्त राजाओं के घर मे 
मिले । वह्दी यदि नीच घर का हो तो नीच जनों के घर में कहना 
चाहिये ।| २१२॥ 
चर लप्त रहे तो एक बार भोजन मिले, स्थिर लप्न रहने से दो 
बार, द्विस्वभाव लग्न हो ओर चतुर्थ चन्द्रमा रहे तो सोन बार भोजन 
मिले ॥ ३१३॥ 
गुक्र, चन्द्र वा गुरु ल में हों व चतुर्थ स्थान में हों. तो भोजन 


सम्मानपूर्वक, घृत से मिश्रित ओर सुन्दर स्त्री से परोसा हुआ 
मिले ॥ ३१४॥ 
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(६१) 
शुक्र गुरो निषिस्थाने बुधे चन्द्रे थ लामगे । 
झालिमोज्य सम ब्ललेम्यते पण्यवेश्मनि ॥३१५॥ 
उच्चगेहे निधिस्थाने बुधे गुरौ बलोत्कट । 
स्युः स्वणवस्त्रमोज्यानि चन्द्र शुक्र च लाभगे ॥३१६॥ 
गुरौ तु्ये समंगल्य॑ धरतोत्साहं सितेषषि च । 
वर्द्धाघनविवाहादौ स्नेहमोज्यं सगीतकम्‌ ॥३१७॥ 
लगने पष्टे स्वंके गेहे धने पृष्टे धनाड़वेत्‌ । 
ठतीये निजरमगिनीमभ्यः” पितस्यस्तुयवेश्मनि ॥३१८॥ 
पञमे पत्रपौत्रेम्यः पष्ठे च शत्र॒वेश्मनि । 
सप्तमे निज्रपत्रीभ्यः स्नेहातिशयभोजनम्‌ ॥३१९॥ 
नवमे च प्रपासत्र दश्मे भूषवेश्मनि । 
_लाभेष्प्यशवगजादीनां” लाभेन सहित बहु ॥३२०॥ 
शुक्र, ओर गुरु निधिस्थान में हों, बुध और चन्द्र लाभस्थान में 
हों तो वल्त्रों के साथ चाबलों का भोत्नन किसी पृण्यवान के घर में 
मिले ॥ ३१५॥ हे 
निधिस्थान में उच्च का, सबल गुरु और बुध रहें. चन्द्र और 
ग्यारहवें हथान में हों तो सुबण, वस्त्र और भोजन सभी मिलें॥ २१६॥ 
चतुर्थ स्थान में गुरु वा शुक्र रहे तो बघाई, विवाह आदि कायों 
में मंगलाचार उत्साह और गीत के साथ घृतादियुक्त भोजन प्राप्त 
होता है ॥॥ ३१७ ॥ 
लप्नस्थान यदि पुष्ट रहें तो अपने घर में, धनस्थान के पुष्ट रहने 
से घन से, त॒तीय स्थान के पुष्ट रहने से अपनी बहिनों से, चतुर्थ स्थान 
के पुष्ट रहने से पिता के घर से भोजन मिले ॥| ३१८॥ 
पत्चम स्थान पुष्ट रहने से पुत्र पोत्रादि से, पष्ठ स्थान के रहने से 
शत्रु से, सप्तम के पुष्ट रहने पर स्त्रो से स्नेहपूबेक भोजन मिले ॥ ३१६॥ 
नवम स्थान के पुष्ट रहने पर किसी सराय की दुकान पर, दशस 
स्थान की पुष्टि में किसी राजा के घर में और एकादश यदि पुष्ट रहे वो 
घोड़ा, हाथी फे साथ सुन्दर भोजन मिले ॥ ३२० ॥ 


, अस्नीभ्य: [07 भगिनीभ्य: 8. 2. मन्र 0 सन्ने 2४. 3, 
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त॒तीयेकादशे दृष्टा' पत्नीनां खेहमोजनम्‌ । 
चतुर्थाष्टमच्ष्टथा तु स्वजनानां ग्रहें लभेत्‌ ॥३२१॥ 
नवप्ञमच्श्यापि स्नेहेन भोजन जनात्‌ । 
सप्तमौभयद्ष्टया तु बरेण सद्दितं जयेत्‌ ॥३२२॥ 


सौम्येषु तुय॑संस्थेषु तुंगगेहे बने मतम्‌ * 
क्रेषु तत्र संस्थेष॒भम्नवेश्मनि भोजनम्‌ ॥।३२२॥ 


तुर्य गेहाइ्ुमानेन भोज्यमानं ग्रहेः स्मृतम्‌ । 
लप्नतुर्याकमानेन कब्बोलकमितिर्मता ।|३२४॥ 


लप्नरचक्र महास्थानं' हृदि ध्यात्वातिवतुलम । 
तत्र ग्रहेदिशों वाच्या' व्यज्ञनानां यथाक्रमम्‌ ॥३२५॥ 


हग्नेश. और चतुर्थेश को परछ्पर तृतीय. एकादश दृष्टि दो तो 
स्‍त्री का प्रेम पुवंक दिया हुआ भोजन मिलता है। ओर दोनों:को चतुर्थ 
अष्टरम, दृष्टि परस्पर रहे तो अपने लोगों के घर में भोजन मिलता है ॥३१२१॥ 
... दोनों को नवम ओर पद्चञम की यदि दृष्टि रहे शो :८नेहपूर्वक 
भोत्नन मिले । ओर दोनों को पररुपर सप्तम की हदृष्ट्रि होने से शत्रुता 
होने पर सी वित्तय कहनी चाहिये।। ३२२॥ 


शुभप्रह यदि चतुर्थ स्थान में हों तो उच्च गृह में बा बन में भोजन 
मिलता है । यदि पापप्रह उस में रहें तो टूटे फूटे घर में भोजन मिले॥३२३॥ 
खतु्थ वा ह्प्न स्थान से ग्रहों के द्वारा भोजन का विचार किया 
गया है | लग्न और चतुथ ही स्थान से व्यज्ननादि का भी जिचार करना 
चाहिये। ३२४ ॥ 
गोलाकार, विशालस्वरूप लग्नचक्र को हृदय में.ध्यान करके 
प्रो के द्वारा व्यक्तननों ( शाकादियों ) की दिशाओं का निश्चय करना 
आहिये।! २२५ ॥ 
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(६३ ) 
तिक्त रवौ विधौ क्षारं कट्ट भौमे मत दिशि । 
बुधे कपायसंयुक्त गुरो तु मधरोज्ज्वलम ।|२२६॥ 
सितेष्म्ल' व्यज्ञन वाच्य शनौ राहौ च दरधकः । 
शुक्रस्य बालबृद्धों च प्रताधिक्य तदा मंतम्‌ ॥३े२७॥ 
क्रियते केवलादशों भुक्तिसिद्धिप्रकाशकृत | 
श्रीमदवेन्शशिष्येण श्रीहेमप्रभस्तरिणा ॥३२८॥ 


इति चतुर्थभावे भोजनप्रकरयाम । 
अथ ग्रामप्च्छा 


ग्रामप्रच्छासु सर्वषु कंटकेषु शुभा ग्रहाः । 
तत्र पूर्यों महावप्रः* चतुदिक्ष भवेददृढः ॥३२९॥ 
केन्द्रेषु यदि सर्वेष्वप्युच्या दृष्टाः शुभा ग्रहाः ! 
तत्र पुर्या महावप्रः सर्वोच्चनिश्चितं मंतः ॥३३०॥ 
रब चतुथे स्थान में रहें तो भोजन विक्त, चन्द्रम चतुथ स्थान में. 
हो तो नमकीन, संगत्त रहे तो कड़वा बुध रहे तो कषाय रस वाला, गुश 
रहे तो मधुर और उच्ज्वल रहता है ॥ ३२६ ॥ 
शुक्र चतुथ स्थान में रहे तो अम्ल रस वाला शाक कहना चादिये। 
शनि ओर राहु रहें तो जला हुआ, शुक्र की बाल्यावस्था तथा बृद्धावरुषा 
रहने पर व्यसन घृतपूर्णो होता है ॥ ३२७ || 
श्रीदेबेन्द्रसूरि के शिष्य श्रीहेसप्रभसूरि ने भोगसिद्धि के प्रकाशक 
एकमात्र आदशेरूप इस प्रन्थ की रचना की ॥| ३२८॥ 
प्राम के संबंध में पूछने पर यदि प्रश्नककाल सभी में शुभ प्रह फेम्द्र 
स्थानों में रहें तो उस नगरी के चारों ओर पहाड़ी प्रदेश कहना 
खाहिये । ३२६ ॥ ] 
यदि फेन्द्रस्थान में उच्च के शुभ ग्रह रहें सो उस नगरी में एक 
विशाल उच्च वत्र कहना चाहिये ॥ २३०॥ का है 
. ०8तं (55 ०म्ख॑ 8!., 2. दग्धकम (07 दग्घकः 8. 3. [6 
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तृतीयतुययोलंग्नात्पञ्षमे च झुमा ब्रह्मः । 
तत्र वप्रो गुहर्बाच्यः स्वोचस्थः पुनरुचकेः ॥३३१॥ 
शुक्लेन्द' कंटके यत्र पानीय॑ तत्र निश्चितम्‌ | 
शुक्रेन्द्‌ सकुजौ 3 तत्रीधान जलाश्रयम्‌ ॥२३२॥ 
बृत हे भे वेद्वूत्त व्यम्नेस्थ्यल्रों गहो मतः । 
चतुरखेअत॒ष्कोणे परे वनों” भवेत्युनः ॥३२३३॥ 
लग्न सौम्यग्रहेद ४ समृद्ध पुरमुच्यते । 
अथ क्रखहदद ४ दुःस्थं भवति पत्तनम्‌ ॥३२४॥ 
यत्र गुरुम॑ वेचत्र रम्यं देवगृहेः परम । 
शुक्रन्द यश्न कोण त्‌ तत्र कृपादिके जलम्‌ ॥३३२५॥ 
यत्र भौमों द्रमस्तत्र स्याह्मणे वेशकागणः । 
यत्र राहुशनी कोण तत्र गर्ता: सपुश्चकाः ॥रे३६॥ 
लप्त से तीमरे, च्रे, पांचें स्थान में यदि शुभ ग्रद हों तो एक 
बप्र उप्त गांव में अवश्य कहें, यदि वे उच्च के हों तो विशाल बच्र कहें॥३३९१९॥ 
केन्द्रस्थान में यटि शक्कर और चन्द्रमा रहें तो वहां नल अवश्य 
रहे और जहां पर शुक्र चन्द्र मंगल के साथ हों तो जलाश्ित एक बाग 
भी कहना चाहिये।॥ ३३२॥ 
केन्द्रस्थान में यदि दो प्रह एक साथ पड़े हों तो नगरे में दो गतें, 
शीन प्रहों से तीन गत ओर चार प्रहों से चारों कोनों में बाप्र कददना 
चाहिये । २३३ || 
लपग्न यदि शुभ प्रहों से देखा जाय हो वह नगर समृद्धिशाली 
कहन्त चाहिये। पापप्रहों की दृष्टि रहने पर दुश्वस्था को प्राप्त कहना 
चाहिये | २३० ।। 
लप्न को देखने वाला यदि गुरू हो तो मन्दिरों से युक्त नगर 
कहना चाहिये। शुक्र और चन्द्र जिस कोश में रहें उस कोण में कूप 
आदि जल कहना चाहिये।। ३३५॥ 
मंगल चक्र में जिस दिशा में हो उस दिशा में वृत्त कहना चादिये। 
ओर बुध जिधर हो उस तरफ इंटों का पुछ कहना चाहिये और रा 
शनि जहां पर हों उस कोने में गढ़ढे होंगे।। २३६ ॥ ४ 
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( ईैं£४ ) 
मवेत्तत्रेष्टिकापाकः पष्टो बत्र रविभषेत । 
यत्र सौम्यग्रहश्रेणिहदवाली' तत्र कोणके ॥३३७॥ 
लग्नस्थ तयके ग्रामो रक्ष्यते च शुमग्रहैः” । 
दृतीये तुर्यधीसंस्थैरिति ग्रामोज्तिवप्रकः ॥२३८॥ 
यत्र कोण शुभाः खेटा एकराशिगताः” पुनः | 
पुरस्थ तत्र कोण स्यात्सौषर्णी कलक्ावलिः ॥३३९॥ 
यावन्तोः्प्यंक्षका भुक्ता लग्नस्याम्युदितस्य ते। 
तावद हस्तप्रमाणो5्यं वप्रो भव॒ति निश्चितम्‌ ॥२४०॥ 
यत्र विचे च धीमागे शुक्रों भवेद्धलाधिकः । 
तत्र ग्रामे' पुरे वापि निधिमंवति निश्चितम्‌ ॥३४ श॥ 
जहां पर पुष्ट रवि हो उस दिशा में पका हुआ ईटा कहना चाहिये । 
ओर जिस कोने में पुष्ट शुभ प्रद्द होवें उल कोने में सुन्दर पक्के मकान 
होने चाहिये ॥३३७ || . 
लग्न के चोथे स्थान में यदि शुभ भ्रह हों तो गांव मुरक्षित रहें । 
तीसरे, चौथे, पांचवें में रहें तो गांव में अधिक वप्रस्थान कहने 
चाहिये | ३३८॥ 
जिस कोने में शुभ प्रह एक राशिस्थ द्वोकर रहें उस गांव के उस 
कोने में सुबणं के कलश द्वोवें ।! ३३६॥ 
प्रश्नलग्न के जितने अंश बीस चुके हों उतने द्वाथ का वर निश्चय 
ही कड्दना चाहिये।। ३४० ॥ 
जिसमें धनस्थान और धम्ंस्थान में बली होकर शुक्र रहे उस 
प्राम अथवा नगर में निश्चय ही धन होता है।| ३४१॥ 
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( ई६:) 


क्रियते केवलादशः” प्रसिद्धि' कराशकृत | 
श्रीमहवेन्द्रशिष्पेण श्रीहेमप्रमवरिणा ॥३२४२॥ 

इति चतुर्थभावे तृतीय प्रामप्रकरणम । 

झअथ पुत्रप्रकरणम्‌ 

पत्रो वा पुत्रिका वापि पत्नी गर्भ मविष्यति । 
इति प्रइनेषु विज्ञेयो' पश्रमेशविलग्रपो ॥३४३॥। 
लप्नेशपंचमेशौ चेत्‌ नरराशिव्यवस्थितौ | 
तदा पुत्र: समादेश्यः स्त्रीराशौ स्त्रीपपौ' च तो ॥२४४॥ 
अयुगलमग्रस्थिते मन्दे पृशत्र॒जन्म मतं सताम्‌' । 
समलग्ने समांशे वा पुत्रीजन्म स्फुट भवेत्‌ ॥३४५।॥। 
एतस्याः प्रसवः कस्मिन्‌ काले किल भविष्यति ! 
लप्नांशकास्तु यावन्तः प्रच्छाकाले तदोदिताः ॥३४६॥ 


. गर्मोत्पश्चशिशोवाच्या मं!सस्तावन्त एवं हि । 
अशुक्तास्तेञन्न ये वांशास्तावन्‍्त एवं शेषकाः ॥३४७॥ 


अदेवेन्द्रशिष्य श्रीहदेमप्रभपूरि ने नगरासद्धि पर प्रकाश डालने 
बाले एकमात्र आदशरूप इस प्रन्‍्थ को रचना ,की॥ ३४२॥ 

गे में पुत्र होगा बा कत्या होगी इस प्रश्न में पश्चमेश ओर 
झत्तेश को जानना चाहिये। ३४३ | 

लग्नेश वा पद्नममेश यदि नर राशि मे रहे तो बालक, स्त्री राशि 
में रह तो क्या कहनी चाहिय।॥ ३०४ ॥। 

विषमराशि लग्न हो औरडस में शनि पड़ा हो तो पुत्र जन्म 
झोौर समराशि लप्त हो तथा समनवांशक हो तो कन्या जन्‍म कहना 
खाहिये॥ २४४५ || 

इस स्त्री को प्रसव कब होगा ऐसे प्रश्न में प्रश्तकाल में लप्न के 
जितने अंश उदित हुए हों उसने गर्भ फे गत मास कहने चादियें ॥३४६॥ 

ओर जितने अंश भुक्त न हों अर्थात्‌ शेष बचे हों उसने हो सास 
प्रसवोत्पत्ति के कहने चाहिये।। ३४७ ॥। | 
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( हैक ) 

लप्नेश्ों लग्नंसंयूक्तो नरराज्ञौ रविभवेत्‌ । 
तदा बुधेः पुमान्‌ वाच्यों व्यत्यये व्यत्ययः पुनः ॥३8८॥ 
जीविष्यति ममापत्यमिति प्रइने समागते । 
शुमेक्षितस्तु रिष्फेशः केन्द्रगतो5थयवा पुनः ॥३४९॥ 
जीवत्येव॑ तदापत्यं ताजिके श्रास्त्रसंमते । 
चन्द्रे तत्र शुर्मयक्ते विशेषण च जीवति ॥३५०॥ 
दिनराव्युदये लग्न लग्नस्वामी दिनग्रहः | 
यदि जातस्तदा वाच्यं दिवा जन्म विचक्षण: ॥३५१॥ 
दिनलभ्षु लपग्म॑ चेल्मशों दिनराशिपु | 
दिवाजन्म तदा वाच्य व्यत्यये व्यत्ययः पुनः ॥३५०२॥ 
अस्मिन्‌ वर्ष विज्ञातं में भविष्यति न वा पुनः । 

_ हप्नेश्नः पञ्ञमे स्थाने सुतेशों वाथ' लग्नगः ॥३५३॥ 


लग्नेश लग्न में हो, सूये नर राशि में रहे तो पुरुष की उत्पत्ति 
कहनी चाहिये | इसके विपरीत कन्या की उत्पत्ति कहनी चाहिये।। ३४८ | | 

यह मेरी सन्‍्तान जीवित रहेगी वा नहीं, ऐसे प्रश्न में रिष्फेश 
यदि शुभ ग्रह से देखा जाय बा केन्द्रस्थ होवे तो सन्‍्तान अवश्य ही 
चिरजीवित रहेगी । ३४६ | 

केन्द्र में चन्द्रमा यदि शुभप्रहों से युक्त हो तो सन्‍्तान चिरज्नीवित 
रहेगी यह ताजिक शास्त्र के अनुसार कहा है।। २५० ॥ 

दिनरशि यदि ह्लप्न हो, लग्न के स्वामी यदि दिन ग्रह रहें शो दिन 
में सन्‍्वान फी उत्पत्ति कहनी चाहिये ॥ ३५१॥ | 

लप्न यदि दिन लग्नों में से हो, लग्नेश यदि दिन राशि में रहे शो 
दिन में ही जन्म कहना चाहिये | इसके विपरीत में कन्या होती है ॥३५२॥ 

इस वर्ष में मुे पुत्र होगा वा नहीं, ऐसे प्रश्न में लग्नेश यदि - 
पद्म स्थान में वा पत्चमेश लप्म स्थान में रहें तो ॥ ३२४३ ॥ 
. पुमाच्‌ ० पुनः 0700 2. भवैत्‌ 00। पुनः 5. लग्न 07 लगने 8. 
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. ( ईैंढड ) 
इति योगे' बृधेवाच्ये तत्र वर्ष सनूकूबः | 
$ बुघे्वाच्यास्तदवव 
अन्ये योगा बुणलेवाच्यास्तद्व्व पत्रदायकाः ॥२५४॥ 
चन्द्रशुक्रौं यदा गर्भ लागे वाउथ स्थितौ यदि । 
एण्यवर्तां तदा वाच्यमपत्यजन्म निश्चितम्‌ ॥३५५॥ 
लामपञ्मसंस्थी चेल्मपद्येतः परस्परम्‌ ! 
चन्द्रशुक्रौं तदापत्यं जायते नातन्न संगयः ॥२५६॥ 
दि 
यदेन्दुः भौमशुक्राम्यां गर्मो वा वीक्षितः श॒ुभः । 
तदासौ जायते पत्रो नात्र कार्या विचारणा ॥२५७॥ 
मूरतेस्तु यत्तमे स्थाने बलात्यो' भृगुनन्दनः । 
गभिण्या जातगर्मस्य मासानाख्याति तावतः ॥२५८॥ 
३ कि लए 2. 
चन्ट्रदष्टर्यमयुक्त क्ररष्टे च पश्चमे | 
नी चस्थेष्स्तमिते गर्भ नेवापत्यं प्रजायते ॥३५९॥ 
उस वर्ष में पुत्रोत्पत्ति कहनी चाहिये ' इसी प्रकार श्रन्‍्य योग 
भी पुत्रदायक होते हैं।॥ २५४ ॥ 
अल्द्रमा ओर शुक्र गर्भेस्थान वा लाभस्थान में रहें तो पुण्थबवान 
व्यक्तियों को अवश्य सत्तान होवे ॥ ३५४ ॥ 
वे ही यदि ग्यारहवें तथा पांचवें स्थान में रहें वथा पारस्परिक 
दृष्टि हो तो अवश्य सन्‍्तानोत्पत्ति कहनी चाहिये। ३४६ ॥ 
यदि चन्द्रमा गर्भस्थान में हो, मंगल और शुक से देखा माय बा 
अन्य शुभ प्रहों से देखा जाय नो पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा। इस मे 
सन्देद्द नहीं।। २५७ ॥ 
ज्ञप्त से जितने स्थान में सबल शुक्र रहे उतने मासों में गर्भेबली 
झत्री का प्रसक्ष कहना चाहिये।। ३५८॥ 
अन्द्रमा यदि पद्चम स्थान को देखे ओर वह पाषप्रद्टों से युक्त 
तब्बा दृष्ट हो और वह नीच तथा अल्त ग्ष्ट में पड़ा हो तो सन्‍्तान नहीं 


दोली ॥ ३५६ ॥ 
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( है६ ). 


पञमाधिपतिलेंप्रे सुते लप्तेशवन्द्रमाः । 
तदा पुत्र: समादेश्यः १चछकस्य बुचेः किल' ॥३६०॥ 
जन्द्युक्तेक्षिते गर्म सौम्ययुक्तेक्षितेषपि च। 
उच्चस्थेध्म्युदिते तत्र पुण्यापत्यं प्रजायते ॥२६१॥ 
लग्न शुभग्रहेजाते शुभस्थाने' शुभ ग्रहे' । 
आये सुतेज्थवा राज्ये पुष्टे गुरौ सुत बदेत्‌ ॥३६२॥ 
सौम्याश्ंत्‌ पंचमे स्थाने बलवांस्तनयो भवेत्‌ । 
क्ररविजीयमानो<पि ग्रियते नात्र संशयः ॥३६३॥ 
एक वा द्ं&थवाउपत्ये भविष्यतोत्र  संशये । 
द्विस्वमाव विलम्म चेत्तत्र गर्भ शुभा ग्रहाः ॥३६४॥ 
तदापत्यद्यं वाच्य॑ शुद्धलप्न बुघेः स्फुटम्‌ । 
चरे बहनि जायन्ते स्थिरे त्वेक वर मतम्‌ ॥३६५॥ 
.. प्नमेश लग्न में रहे, लग्नेश ओर चन्द्रमा पद्चमस्थान में रहे तो 
प्रश्न कर्ता को पुत्र अवश्य होवे॥ ३६० ॥ 
गभस्थान चन्द्रमा से युक्त वा रृष्ट हो. और शुन प्रह से युक्त, 
हूं। और वे उद्ित होकर उद्चस्थित होवें तो पुरयवान सन्‍्तान का जन्‍म 
कहना खाहिये। ३६१॥। 
लपग्नस्थान में शुभप्रह हों और शुभस्थानों शुभप्रद्द रहें 


ग्याग्हबें, पांचवें वा नवम स्थान में पुष्ट गुरु हों ता अवश्य पुत्र कहना 
चाहिये ॥ ३२६२॥ 


शुभप्रह यदि पंचम स्थान में रहें तो अवश्य बलिप्न पुत्र की 
उत्पक्ति हो । यदि वे ही पापग्रहों से जीते गये हों तो उसकी मृत्यु 
भी अवश्य हावे।॥ ३६३ ॥ 

एक वा दो पुत्र होंगे ऐमे प्रश्न में यदि हिस्वभाववाले लप्ष हों 
तो और शुभ प्रह गर्भस्थान में हों ॥ २६४ ॥ 

तो पुत्र हय कहना । चर राशि लग्न रहे तो बहुत से धुत्र होवें। 
छिथर लप्म में एक पुत्र कहना चाहिये। ३६५ | 


. धषम्‌ 0० किल /,. 2. मन्दे [०7 गये. 8. सुंत [0 शुभ & 
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चत्वारि खेटयुग्मानि चेदभवान्ति यदेकदा । 
तदापत्यद्योत्यत्तिः एच्छालप्र सतां मता ॥३६६॥ 
तावत्संख्यान्यपत्यानि प्रइ्ने वाच्यानि पण्डितः | 
सम्पूर्णस्ट्रयो वापि यावत्संख्याः शुभा ग्रंदाः ॥३ ६७॥ 
खग्रहाणां तु संख्यातः पृत्नीसंख्याभिंधीयते । 
पुरुषग्रहसर्याने पुत्रसख्या स्फुटा मता ॥३६८।। 
पश्चमाड़ानुमानेन ग्रहरृष्विशेन वा' । 

पत्रसंखूया ग्रहेर्वाच्या मृत्युसंख्याधमग्रेहेः ॥३६९। 
सवग्रहेक्षिते *रभें तुंगकेन्द्रगरतेग्रहैः । 

जृपतुल्यो भरवेत्पत्रो ग्रहदश्टिप्रभावतः ।|३७०॥ 

एकः पुत्रो रो धीस्थे चन्द्रे तत्र सुताद्ययंम्‌ । 

भौमे पुत्राखयो वाच्या बुध पत्रीचतुष्टयम्‌ ॥२७१॥ 
गुरो गर्भ सुताः पंच पटपुत्राथ सिते मताः | 
_शनौ पुत््यो भुवं सप्त तुंगे पुत्रा महद्धिका; ॥३७२॥ 

प्रश्न लग्न में चार युग्म ग्रह यदि एकत्र रहें तो दो पुत्र कहने 


चाहियें ॥ २६६॥ _ . दमन ही 
प्रश्नकुरडली मे पूणो दृष्टि वाल जितने शुभ ग्रह रहें उतनी 


सनन्‍्तान कहनी च।हिये ॥ ३६७ ॥ र 
स्त्रीमहों की संख्या से कन्याओं को संख्या ओर पुरुषप्रहों 
की संख्यों से पुरुषों को संख्या कहदनी चाहिये।। २६८ ॥। 
पश्चम स्थान की स्थिति, प्रद् को दृष्टि, पुत्रसंख्या का ग्रह और 
पापग्रहों से झृत्युसंख्या के विचार से सन्‍्तानों को संख्या और 
दीर्घायु, अल्पायु विचार कर फल कहना चाहिये ।॥ २६६॥ 
.. पत्वम स्थान को यदि सभी उच्च ओर केन्द्र के ही भरद्द देखें तो 
उसप्रह दृष्टि क प्रभाव से राज की उत्पत्ति हो ॥ ३७० । 

७५ पद्चम स्थान में यदि हक गति रहे तो मु सोम रहे तो 
दो छड़की, संगल रहे तो तीन लड़का, बुध रहे लो चार लड़को होनी 
चाहिये। २७१॥ 

गुरु यदि पंचम स्थान में रहें लो पाच पुत्र होवें, शुक्र रहें शो" 
६ पुत्र, ओर शनि रहे तो सास लड़की, इस प्रकार यदि वे चल के हों 
वो ससृद्धिशाली पुत्र होदें॥ ३२७२॥ 
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(६ ७४१ ) 
किते यकेबलाद्श: शिशुजन्मप्रकाशकृत्‌ । 
श्रीमदवेन्द्रशिष्येण श्रीहमप्रभव्वरिणा ॥३२७२॥ 


इति पद्चलमभावे पुत्रप्रकरणम्‌ 


रोगप्रश्ने बुधेवाच्य' सप्तम रोगसंज्कस । 
यावन्तः खेचरा लग्नप्थवा लग्नश्षपाश्वगाः ॥२७४॥ 
तावन्तः पुरुषा वाच्या रोगिणोईपि समीपगाः । 
पग्रहेंः परुषस्तत्र ख्रीगृहे प्रमदाः पुनः ॥३२७५॥ 
रोगस्थाने चर ऊध्व संचरन्‌ गृहमध्यतः । 
उपविष्टः स्थिरे रोगी सुप्तो वाच्यो द्विदेहके' ॥२७६॥ 
चरेष्टमे परे' देश स्थिरे तत्रव संस्थितः । 
ग्रामद्वितयमध्यस्थो रोगी भवेद्‌” द्विदेहके ॥३७७॥ पर 
... ओ्रीदेवेन्ट्र के शिष्य श्रीहेमप्रभसूरि ने पुत्र जन्म पर प्रकाश 
डालने वाला इस एकमात्र आदश ग्न्‍न्थ का निर्माया किया है ॥ ३७३ ॥ 
रोगप्रश्न में पष्ठ स्थान रोगसंजक सममता । फिर लग्न पा लग्न 
% आस पास मे जितने प्रह होंवें उतने पुरुष शेगी के पास होते हैं। 
वहां पुरुष प्रह जितने रह उतने पुरुष और स्त्रीप्रह जितने रहें उतनी 
स्त्रियां रूणा रहतो है ॥ ३७०४-७५ ॥ 
रोगस्‍्थान चर राशि हो तो रोगी को घर के ऊपर में चलता 
हुआ सममना चाहिये। यदि स्थिर राशि हो तो घर के मध्य में बेठा 
हुआ कहना चाहिये, द्विस्वभाव राशि में हो तो रोगी को सोता हुआ 
सममभना चाहिये। ३७६ || ' 
लप्म से अष्टम स्थान यदि चर राशि का हो तो रोगी परदेश में 
रहे, यदि स्थिर राशि रहे तो वहीं रहे ओर यदि ठिस्व॒भाव बाले राशि 
रहें तो दो गांव के बीच में रोगी रहे ॥ ३७७ || 
. जेय॑ (07 बाच्यं 8, 2. भोग [0 रोग 2५ 2) ) ढिदेहिके 


2. दिदेददके ४. 4, पर (07 परे 6, 5, ६४८ ८८८४८ 7८४०5 अवधि 
£07 जेत | - 





(. छह ) 


रोगिणोपस्य बुद्ुशा न विनष्टे स्वमरिखेचरे । 
रक्तग्रहे विनष्ट तु विनष्ट रुधिरं बदेद' ॥३७८॥ 
छिठ्स्थौ चन्द्रशक्ौं चेदतीसार विनिदिशेत्‌ । 


छिद्रस्थावुशनाभौसौ बलपाताय कीठितौ ॥३७९॥ 
मौमाकौ रुधिरोद्क पिस्तोद्रेकं च संस्थितम्‌ ! 
सक््रो घिषणस्तत्र सन्निपातं करोति च ॥३े८०॥ 
बने कुजेज्थवा ब्र्ये संतापं रोगिणां वदेत्‌ । 
शनिरन्यग्रहयुक्तश्रित्तरोगं क्रोत्यहा ॥३८ १॥ 
छिद्रस्थौ राहुमातंण्डौ कुष्टरोगप्रदायको । 

प्रददाति मंदाबुष्ठ ताभ्यां युक्तस्तु मड्डलः २८२॥ 
तत्र श्ननो च राहौ च वातरोगः स्फुट भवेत्‌ । 
कम्पेते हस्तपादों च रोगस्यवं' विनिश्रयः ॥३८३॥ 


यदि अप्रिप्रद बिनष्ट रहे तो रोगी को भूख की कमी दवोती है। 
रक्तप्रह यदि नष्ट €ों ता रुधिर की कमी कहनी चाहिये।। ३७८ ॥ 

यदि आठवें स्थान मे चन्द्र ओर शुक्र रहे तो अंतोसार कहना 
चाहिये। तो फिर शुक्र ओर शनि उस स्थान मे रहें तोबल को कमी 
होती है।। २७६ ॥। 


आठवें स्थान में यदि मंगल आर रवि रहे तो रुधिर ओर पित्त 
का अतिशय कहना चाहिये। फिर शुक्र ओर शनि उस स्थान भे रहें दो 
सपभ्रिपातरोग हाता हैं ॥ ३८० ॥ 
सप्तम स्थान में यदि मँगल वा रवि रहें तो रोगी को पूर्ण पीड़ा 
दी हा शनि किसे अन्य ग्रहों से युत होकर बेठा हो तो मानसिक 
८५॥ 
के का बयान में यदि सूर्य और राहु रहे तो कुछ्ठ रोग होता है | 
यदि मंगल भी उनके साथ बठा हा तो मद्दाकुछ्ठ क.्टना चाहिये ॥ ३८२ ॥ 
अष्टम स्थान में शनिवा राहु रहें तो वातरोग होता है। हाथ 
पांव सभी कांपने लगते है। रोग का इस प्रकार निश्चय जानना ॥रेप्शे॥ 
4, [॥८ ६८5६ 7९०08 ब्रवेतू 007 बदेल्‌ ऋूता८॥ 45 ०0२०0- 
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अप्लुकमौषध भव्यमिति प्रश्ने च लम्नतः । 

लप्न॑ वेदयः सुख रोगी व्याधिस्तत्र च सप्तमम्‌ ॥३८४॥ 
औषधं दक्ष प्रोक्त' तन जय शुभाशुभम्‌ | 

वेधोषधी  बलाधिक्ये बलत्वे रोगरोगिणोः” ॥३८५॥ 
रोगी जीवति निविष्नं विपरीते विपयेयः । 

वेधस्य रोगिणोमेंत््यं/ मेन्‍्यमोषधरोगिणोः ॥३८६॥ 
लग्नस्य सबलत्वे च केन्द्र” सौम्यग्रहेषु च । 
उच्चस्थेषपि त्रिकोण च रोगी जीवति मानवः ॥र२े८७॥ 
अष्टमे च रो लग्न” चन्द्र तत्र जलादू भवेत्‌ । 
सन्निपातात्कुजे बाच्या बुधेः स्पाज्ज्वरतो मृतिः ॥३८८॥ 
अजीर्णाद्विषणात्ओोक्ता तृषः शुक्रात्पुनम् तिः । 
बुअ॒क्षातः शनेर्वाच्या निश्चितं रोगिणः पुनः ॥३८९॥ 


यह ओऔषध अच्छा होगा वा नहीं ऐसे प्रश्न में वेद्य को लप्न, रोगी 
को चतुर्थ ओर व्याधि को सप्तम ओर ओऔषध को दशम स्थान समझ 
कर शुभाशुभ का निर्यंय करना चाहिये। वेद्य, ओषधस्थान यदि सबल 
दोवें, रोग ओर रोगी के स्थान यदि निबल हों तो श्रवश्य रोगी जीवे 
अन्यथा उसकी मृत्यु हो। वेद्य और रोगी तथा औषध और रोगी की 
परस्पर मेत्री कही गयी है ॥ ३८४-३८६ ॥ 

लग्न सबल रहे ओर शुभ ग्रह केन्द्रस्थान में रहें बा उच्च में रहें 
वा नवम, पद्चम में रहें तो रोगी अवश्य जीवित रहता है ॥३८७॥। 

अटष्टम स्थान में रवि, ल्म में चन्द्र रहे तो जल से, मंगल लग्न में 
रहे तो सन्निपात से, बुध रहे तो ज्वर से मृत्यु होवे ॥३८८॥ 

अ्ष्टम स्थान में गुरु रहे तो अ्रजीर्ण से, शुक्र रहे तो प्यास से, 
शनि रदे तो भूख से रोगी को निश्चय ही मृत्यु कट्दनी चाहिये ॥३६६॥ 

, दशममौषधप्रोक्त 70 ओषध॑ दशमं प्रोत्तम्‌ 3, 87 
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री लगने 2, 37. 








(७४ ) 


लग्नस्थाने बलाधिक्ये लामस्यापि ग्रद्मदिमिः 
रोगी जीवति पूर्णायुर्वीतरोगो भवेदयम्‌ ॥रे९०।॥ 
चन्द्रो लप्रपतिर्वापि पृष्टे सृत्यौ खलेक्षितः । 
दीरीगी नरो वाच्यो वक्रिते लम्ननायके ॥३९१॥ 
विनष्टे लग्पे मृत्यु: कंटके सृत्युनायके । 
गृभकोलोरगत्यंशेरुदितेरपि पञ्चता' ॥३२९२॥ 

: चतुरख्रे यदा चन्द्र: पापग्रहद्ध यान्तरे । 
लग्न पष्ठोदये बन्धों क्र विद्धों झतो मतिः ॥३९३॥ 
पष्ठ' लग्ने चरे केन्द्र शुभयुक्ते तदोदिते | 
कृतान्तव क्तमो रोगी जीवत्येव सुबंधतः ॥२९४॥ 

इति षष्ठस्थाने रोगप्रकरणाम्‌ । 

अथ सबंभावेभ्यो जायाग्रकरणं प्रधान सप्तमभावे कथ्यते । 


लग्नस्थान और लाभध्थान में सबल प्रह यदि हों तो रोगी 
पूर्णायु ओर रोगरहित होकर जीता है ॥३६०॥ 

लपग्नेश वा चन्द्र पष्ठ वा अष्टम स्थान में रहें ओर पाप प्रहों से 
देखे जांय,ओर लप्न नायक यदि वक्री हो तो मनुष्य चिरकाल तक 
रोगी रहे ॥३६१॥ 

लग्नेश यदि नष्ट हो, अष्टमेश यदि केन्द्र में हो तो त्यंशों के 
डदित रहने पर भी, गीध सूअर अथवा सांप द्वारा मृत्यु सममनी 
चाहिये ॥३६२॥ 

पल्द्रमा यदि चोथे वा आठवें स्थान में दो तथा दो पापग्रहों के 
बीच में हो, लंग्, छ ठा, चोथा ओर आठवां पापप्रहों से विद्ध दो तो 
मृत्यु हो जाती है॥। ३६३ ॥ 

लग्न वा छठ गृद्दों में चर ग्रह हों, केन्द्रस्थान शुभ तथा उदित 
ग्रहों से युक्त हों तो यमराज के मुख में पड़ा हुआ भी रोगी सह के 
द्वारा घचा ही रहेगा॥ २६४॥ किक 
4 षष्चे 007 प्रष्ठे 89. 2, 707 धधा5 ॥76९ 4 7८४०५, ग्रध्रगोलोर- 
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यदि लप्रपतिलगे भर्त्रादेशकरी प्रिया । 

लप्नश्षः सहसे स्थाने जायादेशकरः पतिः' ॥३२९५॥ 

यदा लग्रपतिलेग्म जायेश्ः सप्तमे” यदि । 

तदा प्रीतिडंयोर्वाच्या समानेव परस्परम्‌ ॥२९६॥ 

यदा भागयापतिलेग्न लग्नेश्रः सप्तमे यदि । 

अन्पोज्न्यप्रीतिपीयूषपूरपूरितसम्मदौ ॥३९७॥ 

यदा लग्नशजायेशौ लप्न5थ भवतो यदि । 

तदा गाढकसे* ग्रीविस्तोलिता द्वितयेएपि च ॥३२९८॥ 

यदा जायापतिलंग्न  जायास्थानस्थितो यदि । 

प्राधान्येनेब भार्यायाः समा प्रीतिदयोभवेत्‌* ॥३२९९॥ 
चतुर्भग्या प्रीति; 

जायास्थानं यदा तुंगे' प्रइने भवाति लग्नतः । 

रूपलावण्यजन्मायरुत्तमा भर्ततोज्ड़ना ॥४००॥ 

लग्नेश यदि लप्ष में रद्दे तो स्त्री भर्ता की आज्ञाकारियी होती. » 
है। यदि लग्नेश सप्तम स्थान में रद्दे तो पति पत्नी का आज्ञाकारक 


होगा ॥ ३६५॥ है 
लग्नेश यदि लग्न में, सप्तमेश सप्तम स्थान में रहे तो स्त्री और 


पुरुष दोनों में पारस्परिक प्रेम गा चादिये ॥ ३६६॥ 

यदि सप्तमेश लम्न में ओर लग्नेश सप्तम स्थान म दो तो भी स्त्री 
पुरुष पारस्परिक प्रेमाम्रत से युक्त सम्पदा बाले द्वोबें ॥ ३६७ ॥ 

लग्नेश ओर सप्तमेश दानों यदि लप्न में रहें हो दोनों में 


प्रगाढ प्रेम होता है ॥ २६८॥ है हि 
जब लग्नेश और सप्तमेश दोनों सप्तम स्थान रहें तो स्त्री की 


प्रधानवा से दोनों में पारस्परिक प्रेम होता है ॥ ३६६ ॥ 
प्रश्तक्राल मे यदि सप्तम रूथान उच्च द्वो ता रूप, लावण्य, बंश 


आदि से स्त्री पति से उत्तम द्वोती है ॥| ४००॥ 

.._ ], प्रियः 0: पतिः 8, 3! 2. सप्तमो ॥0 सप्तमे 3, 3, 
38, सम्पदों 70: सम्मदी 0, 87! 4 ०तरा (0० तठरी 2. 5. शप्नेशमा 
ओशो 607 जायापतिलंगने 8. 6. 772 ६८5८ 7०७४5. बदेत्‌ 07 
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भार्यास्‍्थानं यदा तुंगमुदित 
तदा रह्डकुलोत्थस्य भार्या भवति भूषजा ॥४०१॥ 


सप्तमे ऋ्रिते' भावे चतुर्थ सौम्यसंयुते । 

घृता तस्य भवेद्भार्या परिणीता सृतव हि ॥४०२॥ 

सप्तमे यदि राहु: स्यात्‌ पच्छायां जन्मलग्नतः । 

या यात्र परिणीता स्थात्‌ सा सा पत्नी मृतेव हि ॥४० हे॥ 


सप्तमे तुयगे वापि क्ररे शुक्रबलोत्थिते । 
परिणीता घता वापि जीवत्थेव न वणिनी ॥४०४॥ 


सप्रमं तुयेग॑ चापि' तुंगं सौम्ययुतं भवेत्‌ । 
परिणीता ता वापि हे स्तो रुचिरकन्यके ॥४०५॥ 


जायागृहां कमानेन भार्यासंख्या विलोक्यते । 
जायागृहानुमानेन जायासंख्या सतां मता ॥४०६॥ 


मित्रक्षेत्रे ग्रहें सौम्यें स्वीया पत्नी सदेव हि । 
शम्रक्षेत्र ग्रहे सौम्ये परपल्ली सुखावहा ॥४०७॥ 


स्‍्त्रीस्थान में उदित शुभप्रह यदि उच्च का हो तो दरिद्र कुल में 
बिवाह होने पर भी वह स्त्री रानी के समान होती है | ४०१ | 

सप्तमस्थान यदि पापम्रहों से युक्त हो ओर चौथे में शुभप्रह हों 
तो स्त्री की सृत्यु हो ॥ ४०२ ॥ 

प्रश्न में जन्मलम् से यदि सप्तम में राहु हो, जिस जिस स्त्री से 
विवाह वा सम्बन्ध हो वही मर जाय ॥ ४०३ ॥ 

सप्तम वा चतुर्थ स्थान में पापमप्रह रहें ओर शुक्र से संबन्ध 
रखते हों तो विवाद्दित वा संबद्ध भी स्त्री मर जाती है ॥ ४०४ ॥ 

सप्तम वा चतुर्थ स्थान उच्च का अथवा किसी शुभप्रह से युक्त 
दो हो विवादित वा सम्बन्ध वाली स्त्री अच्छी दी दोगी ॥ ४०५ ॥ 

सप्तमस्थान के प्रदों की संख्या के अनुमान से ही ख्लीसंख्यां 
देखो ज्ञाती है ॥ ४०६। 

शुभप्रह याद मित्र के घर में रहें तो स्ली अपनी सदा रहती है । 
शत्रुफे घरमें यदि शुभप्रह रहें तो दूसरे को पत्नी सुखावह् होती है।.४०७॥ 


. ऋरितों 07 ऋरिते 8 2, यद़ि ठुर्ये बा /07 तुयंगे वाषि 8 
8, 6 7८४० बापि (07 चाषि। 
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सप्तमे घिषणे शुक्र रूपलावण्यशालिनी | 
आधे पिठकुले ' जाता कणविश्रान्तलोचना ॥४०८॥ 
बालः शज्ञी बुधश्रापि कुमारी ब्रृवतः स्त्रियम्‌ । 
रूपोपेतां प्रश्ततां च गुरुवेक्ति नितम्बिनीम्‌ ॥|४०९॥ 
शुभग्रहों गुरुः प्रइने सर्वागधुतिशालिनीस |. 
सौम्येक्षितस्तु शुक्रोईपि सलावण्यां सुलोचनाम्‌ ॥४१०।॥ 
तेजोयुक्तां कुजो ब्रुते रामां रूपेण वजिताम्‌ | 
शनिराहू च सक्र्रौ दु्गुणां बदतोउ्वश्ञाम्‌ ॥४११॥ 
वृद्धां रविः शनिश्चापि जरतीं योषित पुनः । 
शुक्रमौमौ च खेटौ द्वौ बदतो हन्त कर्कशाम्‌ ॥४१२॥ 
यदि प्रच्छति नार्येषा दृष्टदोषा कुमारिका । 
अरृष्टपुरुषा साध्वी निर्दोषा स्यात्कुमारिका ॥४१३॥ 
सप्तमस्थान में यदि गुरु और शुक्र रहें तो ख्री, रूप-लावश्य-युक्त, 
कुलीना तथा विशाल नेत्रों बाली होती है ॥ ४०८॥ 
जिसकी जन्‍्मकुएडली में चन्द्र और बुध बाल्यावस्था को प्राप्त हों 
तो कुमारी खत्री मिले । यदि गुरु रहें तो सुन्दरी खी मिले ॥ ४०६ ॥ 
प्रश्नकाल में गुरु शुभप्रह में हों. तो सर्वोगसुन्दरो स्त्री को त्राप्ति: 
हो। यदि शुक्र शुभप्रहों से देखे जांय तो लावण्यवती सुनेत्ना स्त्री की 
प्राप्ति दो ॥ ४१० ॥ 
मंगल रहे तो स्त्री तेजवाली किन्तु रूपरहित होगी ।शनि ओर 
राहु यदि किसी अन्‍य भी पापम्रहों से युक्त हों तो स्त्री दुर्गुण ओर 
पराधीन होवे ॥ ४११ ॥ 
रवि रहे तो बृद्धा, शनि रहे तो भी वृद्धा, शुक्र और मंगल हो 
तो कर्कंशा स्त्री होती है॥ ४१२॥ 
यदि प्रश्न हो कि यह स्त्री दोषयुक्त कुमारिका अथवा दोषरहित 
पतित्रता है ॥ ४१३॥ 
. गृद्दे /07 कुले 8. 2. 0 8, 87 ६४75 [7९ (0095 ६९ 
0९5८ ॥72 5९४४४: ४ छत) लग्नलग्नेश 
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लप्तलग्रशचन्द्राइच स्थिरराशौ मंवन्ति चेत्‌ ! 
अदृष्टपुरुषा ज्ेया कुमारी स्वगृहेषपि हि ॥४१४॥ 
स्थिरराश्यन्यराशौ चेद्‌ मौमेन' सह चन्द्रमाः । 
कुमाय दृष्टदोषव तदा वाच्या विचक्षणंः ॥४१५॥ 
लग्नलग्रशचन्द्राश्व चरराशौ भवन्ति चेत्‌ ! 
सा परपुरुषाक्रान्ता कनी वाच्या बुधस्तदा ॥४१६॥ 
शनिचन्द्रौ यदा लग्मे बसतः कामिता सदा । 
दिरुपे चरराशौ वा चन्द्रो भवति चेद्रदि ॥४१७॥ 
'मूललग्न स्थिर तत्र दोषः खलकृतो भवेत्‌ । 
यदि प्रच्छति येनेवा प्रसता वरवणिनी ॥४१८॥ 
शुक्र चन्द्र' बुध सिंहे स्वेबंयोगे प्रवुतिका । 
बृद्चिके बुधशुक्रौ चेद वृषे वा तिष्ठतो यदि । 
एवं योगे समायाते प्रयूता युवती मत ॥४१९॥ 
तो यदि लग्न, लप्नेश और चन्द्रमा स्थिर राशि के हों तो वह 
कन्या अपने घर में निर्दोष होकर रहे ॥ ४१४॥ 
सन्द्रमा यदि मंगल के साथ रहकर स्थिर अथवा अश्रन्‍्य राशि 
मैं रहे सो सी वह फनया अदूषित होती हे ॥ 2९५॥ 
' लग्न, लपग्नेश और चन्द्रमा यदि चर राशि में हों तो वह कन्या 
अत््य पुरुष के साथ फेसो हुई कहनी चाहिये ॥ ४९६ ॥ 
शनि और चन्द्रमा यदि लप्न में हों तो बह कन्या सदा कामुकी 
रहे। यदि चन्द्रमा चरराशि अथवा द्विस्वभाव राशि में रहे तो भी कन्या 
सदा कामुकी रहली है ।। ४१७॥ 
यदि जन्मत्ग्न स्थिरराशि दो तो दुष्ट से दूषित अथवा प्रसूता 
कन्या कहनी चाहिये । ४१८॥ 
शुक्र चन्द्रमा, चुध सिंह में वा बुध और शुक्र वृश्चिक अथवा यृष 
में यदि हों सो वह स्त्री प्रसववतोी कद्दनी चाहिये ।। ४१६ ॥ 


जल +-++ ++ _-+-- न 3ल+-++ ड्ड 
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दिस्वभावे विलग्ने येत्यापराशिविवजिते । 
भौमबुधेन्दुशुक्रा: स्पृरग्रेप्पत्यं' स्थित" तदा ॥४२०॥ 
पापग्रहाथरे राशौ सम्भवन्ति यदापि हि । 

तदावध्य बुघैज्ञेयमपत्यं परपौरुषात्‌ ॥४२१॥ 

क्ररग्रहाः स्थिरे राशौ प्रइने यदि भवन्ति चेत्‌' । 
हृदय सदय ध्येयमपत्य निजवलमाव्‌ ॥४२२॥ 
मिश्रग्रहाः स्थिरे गशौ प्रच्छायां संमवन्ति चेत्‌ | 
तदा धर व॑ नरेवाच्यमपत्य मिश्रपौरुपात्‌ ॥२३॥ 
स्॒मतुरन्यभतृर्वा योषा जातात्र गुविणी | 

इति प्रश्ने बुधेश्रिन्त्य पश्रमस्थानकं' किल ॥४२४॥ ' 
दृश्यते शनिमौमाभ्यां सोमंदष्टिविवजितस । 

पञ्चम यदि गेहूं स्थात्तदा गुर्वी परान्नरात्‌ ॥४२५॥ 


मंगल, बुध, चन्द्रमा ओर शुक्र यदि पापप्रहों से होन द्विस्बभाव 
लप्न में हों तो सन्‍्तान को आगे में कहना चाहिये ॥ ४२० ॥ 


यदि पापप्रह चर राशि में हों तो वह सनन्‍्तान अवश्य द्वी दूसरे 
पुरुष से उत्पन्न होवे ॥॥ 9२१॥ 

पापप्रह यदि प्रश्नकुण्डली में स्थिर राशि में रहें तो बह संतान 
अवश्य ही अपने पति से हो ॥ ४२२॥ 

प्रश्नकाल में यदि स्थिर राशि में मिश्र ग्रह अर्थात शुभ और अशुभ 
दोनों प्रद्द द्वों तो वह सन्तान मिश्र पुरुष अर्थात स्‍्वपिता और परपिता 
से उत्पन्न कहनी चाहिये ।। ४२३ ॥। 

वह स्त्री अश्रपने वा पराये पति से गर्भवती हुई है--ऐसे प्रश्न में 
पत्चम स्थान को देखना चाहिये ॥ ४२४ ॥ 

पद्चम स्थान यदि शनि और मंगल से देखा जाथ और चन्द्रमा 
की दृष्टि उस पर न हो तो बह गर्भ परपुरुष से समझना चाहिये ।।४२४॥ 


] राग्नो (07 रत ७. 2, स्थिरं /07 स्थितं 0.., 2! 3. भवन्ति 
यददो [07 यदि भवन्ति चेत्‌ 3. 4. स्थानकं पंचम [0 पंचलमस्था- 
नकम्‌ 5. 


(८०) 

न दृष्ट शनिभौमामभ्यां सोमच्षं च पश्चमम्‌ । 
तदा नून॑ बुधेवाच्यं स्वकान्तादेव ग्रुविणी ॥४२६॥ 
अथाशुभयुतो 5केः सेन्दुयेदि जीवो न लग्नमिन्दु्वों । 
जीवः साके नेन्दु पद्यति गभेः परे्जातः ॥४२»॥ 
यदि लग्नपजायापौ खल वीक्षेते परस्पर पूवेम्‌' । 
प्रीतिःपूर्णा' खण्डा खण्डितद् वधूवरयोः ॥४२८॥ 
सौम्य हैः शुभारामा सुशीला भतेवत्सला । 
क्ररग्रहैस्तु दुःशीला भर्तेविद्ेषिणी मता ॥४२९॥ 
श्रीमदवेन्द्रसरीणां शिष्येण ज्ञानदपेणः । 
विश्वप्रकाशकश्रक्रे श्रीहे मप्रभसरिणा ॥४३०॥ 

इति सप्तमस्थानप्रतिबद्ध जायाप्रकरणम्‌ । 

नि थदि पद्चमस्थान शनि ओर मंगल ग्रद्दों से न देखा जाय ग्रहों से न देखा जाय और 


चन्द्रमा की दृष्टि रहे तो वह स्त्री अपने पति से ही गर्भवती 
होती है॥। ४२६ ॥। 


अन्द्रमा से युक्त सूर्य पापग्रह से युक्त हो वा बृहस्पति लप्त और 
चन्द्रमा को नहीं देखता हो अथवा सूर्य से युक्त चन्द्रमा को बृहस्पति 
नहीं देखता हो तो ज्ञार पुत्र कहें | ४२७ ॥ 
यदि लग्नेश ओर सप्तमेश परस्पर पूर्ण दृष्टि देखते हों तो 
स्त्री-पुरुष में पूर्ण प्रीति होती है और यदि खण्डित दृष्टि वाले हों तो 
प्रेम खण्डित रहता है ।। ४२८ ॥। 
लग्नेश और सप्तमेश यदि सौम्यप्रहों से देखा जाय तो स्त्री 
सुशीला ओर भतृप्रिया होती है। यदि वे पापग्रहों से देखा जाय तो वह 
पतिद्रेषिणी होतो है।। ४२६ ॥ ॥ 
श्री देवेन्द्रसूरि के शिष्य श्रीहदेमप्रभसूरि ने विश्वप्रकाशक और 
आानदपणा इस प्रन्थ को रचा ॥ ४३०॥ 
. पूर्णों /07 पूर्वम 8. 2. पूर्णी प्रीति: 807 प्रीतिःपूर्णा 8. 8. रृष्ठा 
छः ह्ष्टा 5, 





(८९१ ) 
अथ स्त्रीजातकम | 


क्ररलग्रोड्भवा नारी स्वमपश्यति लग्नपे । 
पति न रज्जयत्येषा क्ररत्वेनाप्यहंकृता ॥४३१॥ 
कमस्थे” मड़ले जाता स्वरिणो छुलदूषिका । 


निःशुक्राथ पतेद्वप्या चिर॑ भ्रमति वेश्मसु ॥४३२ 
दौ शुमौ दुजनश्षेत्रेष्प्पन्यः क्रते विलग्रग 

तत्र लग्न ध्र॒व॑ जाता स्त्री भवेद्दिषकन्यका' ॥४३३॥ 
द्वादशेः्प्यष्टमे भौमे करे तत्नव संस्थिते । 

राहौ विलम्न नूनं रण्डा भवति कन्‍्यका ॥४३४॥ 


ऋर लप्न में उत्पन्न स्त्री, जब लग्नेश लग्न को न देख रहा हो. 
ऋरता के व्यवहार से, अहंकार के कारण अपने पति को प्रसन्न नहीं 
करती ॥ ४३१॥ 

मंगल दशमस्थान में यदि रहे तो वह स्त्री अपनी इच्छा से घूमने 
वाली और अपने वंश को दूषित करने बाली, शुक्ररहित तथा पतिद्वेषिणी 
बनकर चिरकाल तक लोगों के घरों में घूमती फिरती है ॥ ४३२ ॥ 


दो शुभ प्रह यदि पापग्रह को राशि में हों ओर एक पापप्रह लप्न 
में रहे तो ऐसे लग्न में उत्पल्न कन्या विषकन्या ही समझी जाय ॥ ४३३ ॥ 

द्वाद्श वा अष्टम स्थान में मंगल रहे और अन्य भी पापम्रह 
उसमें रहें और लग्न में राहु रहें तो वह कन्या अवश्य विधवा 
होगी ॥ ४३४ ॥ 


. रथ 407 सथे /8 स्व॒रं 407 चिरं 3]. परेद्वेष्याश्थि 
(स्वेरं 8!) भ्रमति (० पतेद्?ेंष्या चिरं श्रमति 8, 8९ 8. ]॥९ 
६९5६४ 70905 विल्लग्नतः (07 विलग्नग: । $97#79599 तृपठ0:९5 
38 एश'5९ एा धागा प्रॉशल्ा बातवे 38टाएए25 7: ६0 
पृफ्गाठ7 एफ 97959, ९. एटाइट 785 ९  600॥0978&- 
रिपुत्तेत्रस्थितों द्रो तु लग्ने यत्र शुभो ग्रहों । 
ऋरत्धद सदा जाता भवेत स्त्री विषकन्यका |। 


(-07एभा2९ 350 909ए779]9000702970]98 507॥]90988 
डी, 547 :; 


(ष्श ) 


मौमादित्यशनौ लग्न जाता मव॒ति दुर्गा । 

सौम्यस्वोच स्वके जाता सुभगा भवति भामिनी॥४३५॥ 
स्त्रीजातके च लग्नेशे ग्रह्मान्तरसुहृद्युते । 

उपपत्ति: श्रियाँ' वाच्या' निश्चित यौवनोद्धतौ' ॥४३६॥ 
मूतौ राह्मकेमौमेषु रामा' भवति वर्णिनी । 

एपु शुक्रद्धितीयेषु पतिमन्यं चिकीषेति ॥४ २७॥ 

नीचे भौमे शनौ वास्ते” राह्ववपि च तत्रगे” । 

आजन्म रमणनेव' स्वेच्छाचारी पुनधेना ॥४३८॥ 
सर्येउस्ते” स्वपतित्यक्ता नवोढेब कुजे5थवा । 

क्ररूष्ट” शनौ नार्या वाद्धेक यौवने भवेत्‌ ॥|४२९॥ 


लप्न में मंगल, सूर्य, शनि रहें तो उत्पन्न कन्या कुत्सितयोनि वाली 
होगी और यदि शुभप्रह अपने उच्च स्थान में रहें तो कन्या सुन्दर 
योनि वाली होती है ॥ 2३५ ॥ 

लग्नेश यदि दूसरे किसी मित्रग्रह से युक्त हों तो निश्चय द्वी युवा- 
बस्था में कन्या की उत्पत्ति कहनी चाहिये ॥ ४३६ ॥ 

ल्म्म में राहु, सूये और मंगल यदि हों तो स्त्री विधवा होती है । 
इन में से यदि कोई ग्रह शुक्र के साथ बेठा हो तो वह दूसरे पति की इच्छा 
करती है ॥ ४३७ ॥ 

मंगल, शनि यदि नीच स्थान में वा अस्त रहें ओर वहीं राहु 
भी रहे तो वह स्त्री आजन्म अपने पति के साथ स्वेच्छापूवंक रमण 
करती है ॥ ४३८ ।॥ 

सूर्य वा मंगल सप्तम स्थान में रहें तो नवोढा रहने पर भी बह 
ऋझपने पति से परित्यक्ता हो जाती है । यदि दूसरे पापप्रह को दृष्टि 
शनि पर रहे तो यौवन में ही बुढ़ापा आजाता है ॥ ४३६ ॥ 





] छित्रियां [0 श्रियां 8. 2. बाच्यों [07 बाच्या 8. 3, त: #07 
तो 2. यौबणेद्॒ते 30. 4, रण्डा [07 रामा 3. 8. चास्ते 07 बास्ते 
989 6 ४८ ६८5५६ 72००६ व्भतबगे (07 च लत्रगे 7. मरस्णेनैब (०7 
रबणोनेब 8, 3! 8. [८ ६९७८ 7८००६ सस्‍्वे ० स्ते 9, दृष्टि 
07 दृष्ठ 8, 3! 


(३ ) 


क्रमात्रे पतित्यक्ता घने! ऋरे फ्तिनेहि । 

सुरूपा सा भवेज्ञारी सप्रगेहगर्त्रेे! ॥४४०॥ 

चने भौमनवांशे मंदगदृष्टे सरोगयोनिः खस्री । 

तत्रव शुभनवांशे चारुश्रोणी प्रिया पत्युः ॥४४१॥ 
इति स्त्री न्ातकम्‌ । 

मघा रेवती मूल च ज्येष्टाई्लेपा तथाथ्विनी । 

व्जेयेध्तुकाले च पड़तानि हि नान्यभम्‌ ।॥४४२॥ 

योनिस्थाने” स्थिते चन्द्र शुक्र तत्रेव संस्थिते । 

रतेः सुख स्त्रियों वाच्य नखसीत्कारपेशलम्‌ |४४३॥ 

गुरौ लग्न सिते बने चन्द्रे च सुखवेश्मनि । 

रूपलावण्ययुक्तानां रत यूनां सुखास्पदम ॥॥४४४॥। 

अस्ते शुक्र युते ऋरः सुख पीडा च जायते । 

चन्द्रशुक्रों यदा तत्र सुखाधिक्य तदा मंतम्‌ ॥४४५॥ 


सप्तमस्थान में यदि पापमप्रह हों तो वह स्त्री पतित्यक्ता द्वो जाय । 
यदि उस स्थान में अधिक पापप्रह होवें तो पति मर जाय । यदि सात 
भावों में सब ग्रह स्थित हो जांय तो स्त्री सोभाग्यवती होती है ॥ ४४० ॥ 

सप्तमस्थान में मंगल के नवांश में यदि शनि की दृष्टि रहे तो स्त्री 
योनिदोषबती होती है| उसी स्थान में यदि शुभप्रहठ का नवांशा हो 
जाय तो ख्रो सुन्दरी तथा पतिप्रिया होती है ॥ ४०१ ॥ 

ऋतुकाल में मधा रेबती, मूल, ज्येष्ठा, आश्लेषा श्रौर अश्विनी 
इने ६ नक्षत्रों को अवश्य छोड़ना चाहिये, अन्य नक्षत्रों को नहीं ॥ ४४२ ॥ 

चन्द्र और शुक्र यदि योनिस्थान में रहें तो उस खतरी को मेथुनजन्य 

कहना चाहिये ।॥। ४४३ ॥ 

जम में शुह ४० मे गे ओर चतुर्थेश्थान में यदि चन्द्रमा रहे तो 
रूप लावण्ययुक्त युवकों को स्त्रीसुख कहना चाहिये ॥ ४४४ ॥ 

शुक्र यदि सप्तम स्थान में रहे तथा कर ग्रहों से युक्त हो तो छुख 
ओर दुख दोनों ह'ते हैं। यदि चन्द्रमा ओर शुक्र एक साथ रहें तो 
अधिक मुख कहना चाहिये ॥ ४४४ ॥। 
. सोभाग्यात्या शुभयुक्ते (० चारु...पत्यु : 8, 87? 2. स्थान 007 
स्‍्थाने 2, 2.) 


(८७ ): 


गुरुणा सदितों तौ च सप्तमे वाथवाश्में | 

महासौरूय रते्वाच्य मुदितिमद्तिस्त्रियाः ॥४४३॥ 

खगहे' स्वक्षेगें:ः सौम्येः परगेहेउन्यगेहगेः । 

मित्रौकसि तु मित्रस्थेः रत शुभस्त्रिया सह ॥४४७॥ 

अस्ते शुक्र च शीतांशौं ससौरूयं सुरतं मतम्‌ । 

सगुरे चन्द्रशुक्रे च कपूरादि मुखाश्रयम्‌ ॥४४८॥ 

क्ररे सौम्ये च सायासं सोदरग कलहाश्रयस्‌ | 

मोगवर्ज शनौ वाच्य मैथुन पूतधीघनेः ॥४४९॥ 

एक रत॑ चरे वाच्य स्थिरलग्ने रतद्वयम्‌ । 

दिस्वभावे तु लप्म तु रतत्रय्न॒दाह॒तम्‌ ॥४५०॥ 

तुय्ये श॒से रत वाच्यप्नत्तमे' देववेश्मनि । 

भप्रदेवगृददे भूमौ गुरौ नीचे रतं मतम ॥४५१॥.___ 

यदि चन्द्रमा और शुक्र गुरु के साथ सप्तम तथा अष्टम स्थान में 

रहें तो आनन्दयुक्त ख्रीके साथ आनन्दित पुरुषों को मेथुन-समुख 


होता है ॥। ४४६ ॥ है 
शुभप्रह अपने घर में रहें तो अपने धर में, अन्य राशि में रहें 


हो दूसरों के घर में, मित्रस्थान म॑ रहें तो मित्र के घर में, सुन्दर खत्री फे 
साथ भोगविलास कहना चाहिये।। ०४७॥ हे 

सप्तमस्थान में यदि शुक्र और चन्द्रमा रहें तो सुखसहित 
मेथुन होता है। चन्द्रमा और शुक्र यदि गुरु के साथ रहें तो कपूर आदि 
सुगन्धित द्वव्यों से सुब्रासित मेथुन होता है ॥2४८। ४ हि 

सप्तम स्थान में शुभ और पापग्रह दोनों रहें तो आयास, उद्देंग 
आर कलह हज मेथुन होता है । शनि यदि सप्तम स्थान में रहे तो 
आनन्दशून्य सेथुन कद्ना चाहिये ॥ ४४६ ॥ 

प्रश्नलग्न यदि चर हो तो एक वार, स्थिर लप्न हो तो दो वॉर, 
प्रिस्वभाव लप्न रहे तो तीन वार मथुन कहना चाहिये॥ ४४० ॥ 

चतुर्थ स्थान में गुरु रहे तो उत्तम देवालय में मथुन कहना 
चाहिये | वही गुरु यदि नीच का हो तो जीरो देवालय में सेथुन कहना 
चाहिये ॥ ४५१॥ जा 

, स्वगृहै : [07 स्वग्रहें 5. 2, मित्रस्थे /0: मिन्रस्थे: !/5. 3. 

वछुखा० (0 “्मुखा० & 28?, 80. 4. मिथुन श्रवघीधने: [07 
मेथुन पृतघीधने: 8, 67 ६. 5. मुत्तनी [07 मुत्तमे 6 7 





(पड) 


भौमे महानसे भूमौ सभय सुरतं पुनः 

शुक्र च सजले स्थाने गीतनृत्यादिशालिनि ॥४५२॥ 
चन्द्रे शुक्र च वाप्यादौ रत प्रोक्त सुखाश्रयम्‌' । 
कुञ्रमध्ये बुध तूर्य रत रम्यं कथादिभिः ॥४५३॥ 
शनौ राहौ च गर्तायां रवौ चतुष्पदाश्रयम््‌ । 


एवं ग्रद्ानुमानेन' रतस्वरूपमादिशेत्‌ ॥४५४॥ 
इति सप्तमस्थाने द्वितीय सुरतप्रकरणाम ॥। 


अथ परचक्रागममप्रकरणम ॥ 


चरे लग्न स्थिरे” चन्द्र समायाति रिपोबल 
चरे चन्द्र स्थिरे लग्न शर्नायाति भूपतिः ॥४५५॥ 


चन्द्रलग्नौ स्थिरस्थौ चेत्‌ तदा याति रिपोबलम्‌। 
चन्द्रोदयादपि इथड़ शत्रर्मार्गान्निवतंते ॥४५६॥ 


मंगल यदि सप्तम स्थान में रहें तो रसोई घर में सभय मंथुन, 
शुक्र रहें तो जलाश्रयस्थान में जहां नृत्य, गीत आदि होते रहें मेथुन 
कहना चाहिये ॥ ४५२ ॥ 

चन्द्र और शुक्र यदि सप्तमस्थान में रहें तो पुखदायक स्थानों 
में ओर यदि बुध चतुथ स्थान में रहे तो कथा आईि से युक्त तथा किसी 
कुछ में सथुन कहना चाहिये ॥ ४५३ ॥ 

शनि, राहु यदि उक्त स्थान में रहें तो गड्ढे में, रबि रहें तो 
गोशाला आदि में, इस तरह प्रहों की स्थिति के अनुसार मैथुन कद्दना 


चाहिये ।। ४५४ ॥ 
चर राशि यदि लम्म में हो ओर चन्द्रमा स्थिर राशि में हो तो 


शत्रु की सेना आजाती है। चन्द्रमा यदि चर राशि में हो, लग्न स्थिर 
राशि का हो तो शत्र नहीं आता ॥ 2५५ ॥) 
चन्द्र और लग्न दोनों स्थिर राशि के हों तो शत्रु की सेना 
, श्राजाय । चन्द्र और लग्न यदि ह्विस्वभाव राशि मे रहें तो शत्रु मार्ग 
से द्वी लोट जाय ॥ ४५६ ॥ 
]. मुखाबहम्‌ (07 सुखाश्रयम्‌ 3. 2. पुछ्छध० [0 कुछ्च 8, 8.7 8. 
कथादिना 007 कथादिभि: 2. 4, ग्रहानुभावेन 07 मरहानुमानेन 0, 637 
5. चरलग्रस्यथिते /07 चरे लग्ने स्थिरे 23. 








(पई) 
परचक्रागर्म प्राहुअरे लप्ने स्थिरे दिधो । 
इयोश्रस्थयोवाषि नत्वेतस्माद्िपयंने ॥४५७। 
चरे शश्षी ततो इथड्ले अर्द्ध गत्वा निवर्तते । 
विपयये द्विधा याति ऋरच्ष्ट पराजयः ॥४५८॥ 
मेषबृषधनुःसिंदा घृतों तुर्ये यदि स्थिताः । 
अग्रद्ाः सग्रह्य वापि रिपु. व्यावतेयन्ति ते ॥४५९॥ 
रिपुरायाति बन्धुस्थः शीघ्र अब्ने शुभग्रहेः । 
चन्द्राक! तु सुखस्थौ चेचदा नायान्ति शत्रवः ॥४६०॥ 
लग्नाअचन्द्रध्मेशः स्थिरस्थेनोगमो रिपोः । 
स्थिरग्रहेः स्थिरे लग्न दृष्ट नेति' कदाचन ॥४५१॥ 
.. लग्न यदि चर राशि में रहे ओर चन्द्रमा स्थिर राशि के हों तो 
शत्रुसेना का आगमन होता है। दोनों यदि चरराशि के हों तो शत्रु 
आवे | इस से बिपरात शत्रु नहीं आलकता ॥ ४५७॥ 


चर राशि में चन्द्रमा रहे, लग्त द्विस्वभाषराशि के हों तो शत्रु 
आधे राह्ते से आकर ल्वोट जाता हू । इसस पिपरीताबस्था में दो बार 
अआता है । यदि पापम्रह की दृष्टि रह ता उसकी द्वार दा जाती है ॥ ४४८॥ 

मेष, वृष, धनु, सिद्द इन्द्रीं राशियों मे से कोई यदि लग्न ओर 
चधुथ स्थान दोनों में रद्दे ओर वे याद महों के साथ वा बिना प्रह के रहें 
तो शत्रु को लोटा देते है ॥ ४५६ ॥ 


प्रश्रकाल में यदि सभो शुभप्रह चतुर्थस्थान में रहें वो शत्रु शीघ्र 
ही आज्ञाता हे। यदि रवि, चन्द्र चतुर्थस्थान में रहें तो शत्रु नहीं 
आसकते ।॥| ४६० |) 
लग्नेश, दशमेश, धर्मेश और चन्द्र यदि स्थिर राशि में द्वों तो 
शत्रु का आगमन नहीं होता | लग्न स्थिर राशि रहे और स्थिर मह्ों से 
“बैखा जाय तो भी शत्रु कभो नहीं आते ॥ ४६१॥ 
नेब ०7 नेति छए. 








ई ७ ) 
रंग्नपृष्यपती द्ौ तु युतच्छौ परस्परम्‌ । 
परागमनकर्तारावन्यथाप्यन्यथा फलम्‌ ॥४६२॥ 
पुण्यलग्नेशसंबद्धों चन्द्रकग्नेध्रौ यदि । 
द्विषदाममकर्तारावन्यग्रहयुती नद्दि ॥४६३॥ 
सौरिजीवोज्थवा रूमने स्थिरे यदि च सथुतः । 
रिपुरेति तदा नेव रिपुरेति चरेः पुनः ॥४३६४॥ 
अकाकिबुधशुक्राणमेकीपि स्थाचरोदये । 
भवेचदागमः झत्रोः स्थिरलग्ने न चागमः' ॥४६५॥ 


दितीये च ठृतीये च गुरोः छ्ेत्रेष्थवा भृगुः । 
बली यदा तदायाति शस्त्र बलेयुतः ॥४६६॥ 

.. ज्प्नेश और धर्मेश की पारस्परिक दृष्टि हो अथवा वे दोनों युक्त 
प्रह हों तो शत्रु का आक्रमण अ्रवश्य होता है, अन्यथा रहें तो शत्रु 
नहीं आते ॥ ४६२ ॥ 

लग्नेश ओर चन्द्रमा यदि पुण्यस्थानेश से संबन्ध रखते हों तो 
शत्रु का आगमत होता है, अन्यम्रहों के साथ युक्त होबें तो शत्रु नहीं 
आता ॥ ४६३ ॥| 

शनि अथवा गुरु यदि लप्म में रहें अथवा स्थिर राशि के हो तो 
शत्रु नहीं आता और यद्दि वे चर राशि के हों तो शत्रु आजाता है ॥४॥६४ 

रवि, शनि, बुध, शुक्र इनमें से कोई भी चर लप्न में रहे तो शत्रु 
का आगमन अवश्य रहे किन्तु स्थिर लप्न होने पर नहीं होता।॥ ४६५ ॥ 

'बल्ी शुक्र यदि द्वितीय, तृतीय अथवा गुरु की राशि में रहें तो 
शत्रु सेना के साथ आता है ॥ 2६६ ॥| 

. च नागमः /07 नचागम:ः 2. 2. गुरुछ्षेत्र 007 गुरोःक्षेत्रे 2 


8, ऋ07 ६४४६ [7९ ६2 705. 7८905 बल्ली यदा तदायाति शुक्रों बा 
घिषणोडपि बा । तथा तथा समायाति शत्रुस्तत्र बलेयुंत 





( ८८) 


परागमनएच्छायां छूने ऋरः स्थितो यदा' । 
तदा श्त्रोम॑वेन्सत्युदेवादागच्छतः पथि ॥४६०७॥ 
सुतश्नश्भगतः क्रः” शजमार्माचिवर्तते । 
चतुर्थगेरपि प्राप्तः शज्रुमेग्नो निवतेते ॥४६८॥ 
इति सप्तमस्थाने तृतीय परचक्रागसनप्रकरणाम्‌ ॥ 
अथ सप्तम एवं मागनिवद्धत्वाद्‌ गमनागमन्‌ निरूप्यते 
गमनागमन प्रोक्त चरे चन्द्र चरोदये । 
दिख्वभावे चराद्ध च चरवर्गे) विरुम्बितम्‌ ॥४६९॥ 
एतद्विपयेये नेद भवतीति विनिश्रितम्‌ । 
चरेष्वपि प्रयाणं स्पाद्योगशक्त्या स्थिरोदये ॥४७०॥ 


अककिगुरुसौम्यानामेकेनापि चरोदये । _ 
शीघ्रयान न तद्क्र नन्‍्दोः स्वाघव्ययें: शुभ: ॥४७१॥ 


शत्रु का आक्रमण होगा वा नहीं ऐसे प्रश्न में यदि कोई पापप्रह 
लग्न में हो तो अकस्मात मार्ग में आते हुए शत्रु की मृत्यु 


हो जाय ॥ ४६७॥ < भें के 

पद्नम, षष्ठ स्थानों में यदि पापप्रह हों तो शत्रु मार्ग में से लोट 
जाता है । वे पापप्रह यदि चतुर्थ स्थान में हों तो शत्रु अन्नभज्ञ होकर 
लाट जाता है ॥ ४६८ ॥ मं 

चन्द्र यदि चर शशि में हो और चरलम होवे तो आना-जाना 


( आसानी से ) होता है । यदि लग्न ओर चन्द्रमा हिस्वभाव राशि के 


हों, चरखर्ड वा चरराशि के वग में पड़े हों. तो आना-जाना देरी से 
होता है ॥ ४६६॥ हि 

. इसकी बिपरीतावस्था में यह नहीं होता, यह निश्चित है। चरलम्म 
में भी यात्रा होती है | स्थिरलग्न में भी योग शक्ति से यात्रा जाननी 


चाहिये ॥ ४७० ॥! 

रवि, शनि, गुरु, बुध-इनमें से कोई भी चर लम्न में रददे तो 
शीघ्र ही यात्रा होगी, यदि वे बक्रो हों तो नहीं ओर यदि चन्द्रमा से शुभ 
प्रह द्वितीय लाभ-व्यय स्थानों में हों तो भी नहीं ॥ ४७१॥ 

. यदि 07 यदा 0?2, 2. पापैः (ण ऋरे: ४, 0! 8. स्थिरतग्ने 
ई$0 चरवगें 50. 4- चरे पथि प्रयात॑ स्था (0: चरेष्वपि प्रयागां 
स्था० 8., 39, 5. तु सहइके नन्‍्दो [0 न तद्वक नेन्दो: 2., नंदास्त्वथें 
ध्यये शुभ: 50. 








( पष्£ ) 


स्थिरे गमागमौ न स्तः शनिजीवनिरीक्षिते । 
अस्थिरे मवतस्त्वेतो शुभखेटविलोकितो ॥४७२॥ 


चन्द्रलग्नौ द्विदेहस्थौ चिरं वाच्यौं गमागमौ । 
चरादिवगंगौ युकत्या वक्तव्यौं कालमात्रया' ॥४७३॥ 


शुक्राकिबुधजीवानामेकीपि चरलग्नगः । 
गमनाय निवृत्तो तु चेत्‌ स्थिरलप्रमाश्रितः ॥४७४॥ 


प्रवृत्तिथ् निवृत्तिथ स्थिता धर्माथभावयों: । 
तत्र वीक्ष्या बलाधश्च गमागमनिबन्धनाः” ॥४७५॥ 


शीषोदये शुभा यात्रा सेव प्ष्टोदयेउ्न्यथा 
मीनलग्नांशकेवापि! यान॑ चक्रं च निष्फलम्‌ ॥४७६॥ 


स्थिर लग्न रहे और शनि-गुरु की दृष्टि रहे तो आना-जाना 
नहीं होता । अस्थिर लग्न रहे और शुभ प्रष्टों की दृष्टि रहे तो आना-जञाना 
द्ोता हैं ।। ४७२ ॥ 

चल्ट्रमा ओर लमप्न द्विस्वभाव राशि के हों ता आने जाने मे 
विलम्ब कहना चाहिये | चर रांश के वर्ग मे रहे तो युक्तिपृवेक, काले के 
अनुमान से गमनागसन कद्दना चाहिये॥ ४७३ ॥ 

शुक्र, शनि, बुध अ,र गुरु इनमे से कोई भी भ्रदि चरलम्न मे द्वा 
तो वह यात्रा के लिये प्रवृत्त द्वोता हू । वद्दी यदि स्थर लप्म मे द्वो ता यात्रा 
नहीं कद्दनी चाहिये।। ४७४ ॥ 

गमन ओर आगमन दोनों धर्म ओर अर्थ भाव के ग्रहों का बला- 
बल देख कर कट्दने चाहियें॥ ४७४५ ॥ 

श/षोदय वाले राशि लप्म रहें तो शुभ यात्रा, प्रछ्ठोदय वाले 
राशि लप्न रहें तो विपरीत अर्थात्‌ अशुभ यात्रा, मीन लग्न का उदय 
रहे तो आना जाना निष्फल रहे ॥४७६॥ 


| कालमात्रय: (07 कल्लमात्रया 85. 2 निबन्धनम्‌ (07 निबन्‍्धना 
* फ् $, यथा (07 उन्‍्यथा 3, 3' 4. मीनलग्नोदय बापि ।0 मीन- 
लग्नांशकेबापि 3, 27 


( ६० ) 


मदीयः पृत्रकों देशे गत्वा तत्रेव संस्थितः । 
कदायातीति शट्ञायां' प्ृच्छालर्नं निरीक्षयेत ॥४७॥॥ 
चरे लग्ने चरांशे वा स्थिते चन्द्रे तदेव हि। 


डे 5] 
परदेशात्समम्येति स्वाडूसंख्येश्व यामिकेः ॥ ४७८ ॥ 
चन्द्रो वा धिषणो वापि भागंवो वा बलाधिकः । 


यदि तुर्ये समम्येति तदा गेहागत॑ बदेत्‌ ॥ ४७९ ॥ 


5 
प्रयाति सहजस्थानमसौ यस्याशुभग्रदः । 
आयाति पथिकस्तस्यामेव नाव्यां गृद्दान्‌ प्रति ॥ ४८० ॥ 
चरोदये चरांशे वा सौम्या यान्ति बलोत्कटाः” । 
तदा जवात्समभ्येति दरादप्यचिरादपि ॥ ४८१ ॥ 
मार्ग श्लामच्छतः पुसो विश्रामी ग्रहसंख्यया | 
सबलानि धनादीनि वाच्यं रखलनकारणम्‌ ॥ ४८२ ॥ 


मेरा पुत्र परदेश में जाकर वहीं बैठ रहा है। वह कब आवेगा 
ऐसे प्रभ में प्रभ लग्न को देखना चाहिये ॥४७७॥ 

चर लप्म अथवा चर राशि के नवांशक में यदि चन्द्रमा रहे ओर 
शनि अपने स्थान में हो तो वह परदेश से शीघ्र ही लौट आता है ॥|४७८॥ 

चन्द्रमा, गुरु वा शुक्र बली होकर यदि चतुथ स्थान में रहें तो 
बह घर में आ गया हैं इस प्रकार कहना चाहिये ॥४७६॥ 

जिसको प्रश्न कुरडली में शुभग्रह तृतीय स्थान में रहें तो बह्द 
पश्चिक उसी समय घर को आ जाता है ॥४८०॥ 

शुभ ग्रह चर लप्न वा चर राशि फे नवांश में सबल हो कर रहें 
हो दूर से भी वह शीघ्र श्रा जाय ॥४८१॥ 

मांग में आते हुए पुरुष के प्रहस्थितिद्वारा विश्राम, बल, घन और 
विंलम्ब फे का रण कईने चाहिये ॥४८२॥ 


4, संशूयायां 07 शंकायां 2, 2. संस्थश्व (07 संख्यश्र .3. 8. याम 
के: 80. 4, गृह गत 607 गेद्दागतं 8, .), 5. यस्यां 607 यस्या 5, 
8), यस्य 50. 6 बलाधिका: 507 बलोत्कटा: 2, 37. 7. दूरादपि 
चिरादुपि [07 दुरादप्यचिरादपि 4. 27. 
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लग्नास्तयोदयोरझ्ञस्तुयंस्थापि भवन्ति चेत! । 
9 
द्राध्वानास्वविश्रामा ज्ञातव्या: स्वगृहान्तरे ॥ ४८३ ॥ 
स्वभावगो5तिचारों वा मार्ग वक्रभतिस्तया । 
लग्ननाथस्य या दृग्‌ स्पात्‌ ग्रचारः पथिकस्य सः ॥ ४८४॥ 
लग्नादा लग्ननाथाद्वा यत्संख्ये ऋरखेचराः | 
मार्ग हि गच्छतो गन्तुस्तत्रापि स्थादुपद्रवः ॥ ४८५॥ 
बने नीचेज्थवा पष्ठे चन्द्रलग्नेश्रो यदि । 
छिद्रनाथयुतौ मृत्यूरिष्थ्रापि फ्रवासिनःः ॥ ४८६॥ 
प्रगने पष्टोदये लग्न क्रंदष्ट शुभ च्युतेः । 
कोणकेन्द्रगतर्वापि प्रवासी स्यादुपद्तः ॥ ४८७ ॥ 
क्ररयुक्ते क्षितो मन्दः सौम्येक्षायोगवजितः । 
धर्मस्थस्तरते व्याधि प्रोषितस्पागमो मवेत्‌ ॥ ४८८ ॥ 
लग्न और सप्तम स्थान के अ्रद्भु यदि '्बतुथे स्थान के भी हों दूर 
मार्ग चल कर आए हुए पुरुष को घर में विश्राम कद्दना चाहिये ॥9८१॥ 
लग्नेश प्रकृतिस्थ रहें वा क्रिसी अन्य राशि में जाने वाले 
हों श्रथवा मार्गी वा वक्री रहें बेसी ही स्थिति उस पथिक्र कीं होती 


हू ॥४प्छ॥..._ है 
लप्न वा लप्नेश से यत्संख्यक स्थान में पापप्रह हों, मांगे पर 


चलते हुए उस पथिक का अनिष्ट कहना चाहिये ॥४८५॥ 

चन्द्रमा ओर लग्नेश सप्तम अथवा अपने नीच वा षष्ठ स्थान 
में रह ओर अष्टमेश से संयोग रद्दे तो उस प्रवासी मनुष्य की मृत्यु 
कुहनी चादिये ।४८६।॥_ 

प्रश्नकाल स पृष्ठोद्य राशि लघ्न में हो, पाप ग्रद्दों की रष्टि रहे, 
कोई भी शुभग्रह न रहे अथत्रा केन्द्र तथा त्रिकोण स्थान में शुभमरद्दों से 
रहित द्वो तो पथिक को माग में अ्रनिष्ट कहना चाहिये ॥४८७॥ 

शनि धर्म स्थान मे दो ओर कर प्रद्टों से युक्त वा वेखा जाय, 
शुभ प्रह्द की दृष्टि अथवा योग न रद्दे तो वह पथिक रोगी द्ोकर घर 
को लोट आवे ॥४८८॥ 
.. ], ये [0 चेत्‌ 705. 2. दुराष्यनोप्थ +० दुूराध्वानास्त्व 2. 
8 लि (0 अब मिन: 0. 4. कोणे 407 कोण प5. 0. ऋरे 
कक कर ॥75: 





ह ( ६8२ ) 
लग्मादा लग्ननाथादा यत्संख्ये सौम्यखेचराः । 


43: 
मार्ग तन्नोदयों वाच्यः शकुनाथापि शोभना; ॥ ४८९ ॥ 
अष्टमे तरणौ मार्ग भय वाच्यं कुजेएपि वा । 


यावन्तोःप्यष्टमे खेटाऔरास्तावन्त एवं द्वि ॥ ४९० ॥ 
लग्ने धने ठृतीये च सौम्ययुक्तेक्षितेशपि च ! 
तस्करोपद्रवो नेव वक्तव्यौँ मार्गचारिणाम्‌ ॥ ४९१ ॥ 
यत्र ग्ुरुभवेदवी यत्र शुक्रो जलाश्रयः। 
प्रपातडागकूपादि वक्तव्य गच्छतां पथि' ॥ ४९२ ॥ 
चन्द्रे शुक्र नदीमार्गे राहुशन्योमंहद्भयम्‌ । 

नृपगेहें गरो तुंगे निधिलामो5पि भ्ूपतेः ॥ ४९३ ॥ 


ज्प्न से वा लग्नेश से जितनी संख्या पर शुभ ग्रह पढ़ें हों प्रश्न 
काज़ से उतने ही दिनों में उसका उदय द्वोता है ओर शुभ शकुन भी 
द्वोते हैं ॥४८६॥ 


श्रष्टम स्थान में याद सूर्य तथा भौम हों तो मार्ग में भय कहना 
चाहिये, भितने संख्यक ग्रह अष्टम में स्थित द्वोवें उतने संख्यक चोर से 
डपद्रब हो ॥४६०॥ 

यदि लप्न द्वितीय ओर तृतीय में शुभ प्रह का योग हो या शुभ प्रह 
देखते हों हो पथिक को रास्ते में चोर तथा उपद्भव का भय नहीं 
दोगा ॥४६१॥ 

जिसको प्रश्न काल में गुरु या शुक्क अलचर राशि में हो उसको 
रास्ते में जाते समय तालाब कूआं, इत्यादि जलाशय मिलें ॥४६२॥ 

यदि चन्द्र ओर शुक्र, जलचर राशि में हों तो नदी के मार्ग से 
( अर्थात नोका या पोत पर यात्रा करे ) जाय यदि राहु और शनि 
जअलचर राशि में हो तो मद्दान्‌ भय कहना चाहिये, और यदि बृहस्पति 
रण का हो तो राजा के घर में हो तथा राजा से निधि का लाभ हो ।|४६३॥ 


, शत्रुवा० 607 शकुना० 8. २. पद्नवो गण पद्ठवों ५. 3. वक्तन्पो 
0 बक्तव्यौं 3, 4, यदि [07 पथि 8. 47, 
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राजगेहे भृगौ तुंगे द्रव्यलाभादि' गच्छतः । 
पष्ठे पष्ट” गुरौ व्याधिरित्येष मागवेशितम ॥ ४९४ ॥ 
अश्टमे स्वगृह खयें श्ननिषष्टेष्यवा युते । 
मंगले श्ीतगौ मार्गे शस्त्रेघात तदादिशेत्‌ ॥ ४९५ ॥ 
गुरौ लग्नेउथवा शुक्र शत्र॒ुतस्करसंकटे । $ 
न प्रहारो न वा द्वानिवेक्तव्या मागे चारिणाम्‌ ॥ ४९६ ॥ 
सप्तमे शीतगौ शुक्र मार्गेटपि गच्छतां नृणाम्‌ | 
स्त्रीसंभोगो भवेत्‌ स्नेहान्मिथुनादिषु मूतितःः ॥ ४९७॥ 
नो विश्रामश्चरे लग्ने दो विश्रामौ स्थिरात्मके । 
विश्वामत्रितय प्रोत्त; द्विस्वमावे विचक्षणः ॥ ४९८ ॥ 
वृषसिंद्ालिकुम्भेषु लग्नयातेषु गच्छतः । 
गमागमौ न वक्तव्यौ चरेरेवं द्य॑ वदेत्‌ ॥ ४९५९ ॥ 
ऱ़ इति सप्तमस्थाने गमागमप्रकर्याम।.__ 
यदि शुक्र उच्च का हो तो जाते समय राजा के घर से बहुत 
द्रव्यादि का लाभ हो, ओर यदि षष्ठ भाव में पुष्ट बृहस्पति हो तो रास्ते 
में व्याधि हो ॥४६४॥ 
यदि अष्टम भाव में सिंह का सूर्य हो और वह शनि से युत वा 
रृष्ट हो वा मंगल अन्द्रमा अष्टम में स्वगृही हों शनि से युत व रृष्ट हों तो 
रास्ते में उसका शस्त्र से घात हो ॥४६५।॥ 
यदि बृहस्पति वा शुक्र लप्न में हो तो शत्र॒ और चोर से संकट 


होने पर भी उसको न तो प्रहार हो और हानि भी नहीं हो ॥॥४६६॥ 
«_ >सप्तम में चन्द्रमा ओर शुक्र हों तो रास्ता जाते हुये भी प्रेम 
पू्षक सथुनादि में स्त्री का सम्भोग हो ॥2६७॥ 
यदि प्रश्नकाल में चर लग्न दो तो रास्ते में विश्राम नहीं होता 
ओर स्थिर हो तो रास्ते में दो जगह, अगर ट्विःस्वभाव हो तो तीन 
जगह विआरम होता है ||2६८॥ 
यदि स्थिर लम्न में यात्रा करें तो जाना आना नहीं होता और 
यदि चर लग्न में करें तो गमागम दोनों दवोते हैं ॥४६६॥ 
इति सप्तमस्याने गमागम्रप्रकरयाम्‌ू__ दी 
4. ०्लाभोषपि 407 >०लाभादि 2, 87. 2. पुत्रें 60: पुष्टे 8, 8 
मूतेय: (07 मूर्तितः ्खि 2, ४ चर 
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युदूघप्रकरणं वक्ष्ये गमनाय मद्दीक्षजाम । । 

गुरूपदेशतो ज्ञात्वा देव नत्वा जिनेइक्म्‌ ॥ ५०० ॥ 

शब्नुलग्नेश्वरौ ऋरो करो वा लप्नसप्तपा' । 

अन्योन्येक्षितयुक्तौ तु युद्धाय ऋरवगंगौ ॥५०१॥ 

युद्धकृद चनपः केन्द्रे ग्रहों वक्रो च केन्द्रगः । 

क्ररयुक्तेक्षिते लग्ने ऋरतरगाधिकेडपि' वा ॥५०२॥ 

मूर्तों करे बृधे त्रिस्थे रवौ तु्ये रणोदये । 

पौरनृपविनाशः स्थादमीषां नबमांशके ।५०३॥ 

कुजः स्वोच गतः केन्द्र रविर्वापि निज्ोचगः | 

विरोधी सप्तमः केन्द्रे युद्धयोगो महानयम्‌* ॥५०४॥ 

.. अपने इष्ट जिनेश्वर देव को नमस्कार करके और गुरु का 

उपदेश जानकर राजाओं को जाने के ,लिये युद्ध प्रकरण कहता 
॥४००॥ 

रु पष्ठेश और लप्नेश पाप हों अथवा लग्नेश, सप्तमेश पाप हों 


ओर पाप ग्रद्टों के वर्ग में हों और दोनों आपस में देखते हों तो युद्ध 
दोता है ॥५०१॥ 

यदि सप्रमेश फेन्द्र म॑ हो या बक्री प्रह केन्द्र में हो ओर पापम्रह 
लप्न में स्थित द्वो बा देखता हो ओर पापग्रहों की वगो। की अधिकता द्वो 
तो युद्ध द्वोता है ।॥५०२॥ 

लग्न में पाप ग्रह हो, बुध तृतीय में हो और रवि चतुर्थ स्थान में 
हो और इन्हीं राशियों के नवांश युद्धकाल में लग्न हो लो उस नगर के 
राजा का नाश दोता है ॥५०३॥ 

यदि महल उच्च का हो कर केन्द्र मे हो और रवि उच्च का होकर 
शत्रु स्थान या सप्तम या ओर केन्द्रों में हो तो बहुत भारी युद्ध का योग 
होता है ॥१०श॥ 

 सप्तमों 07 ०सप्तपो 80, 2. केन्द्र ॥0+ केन्द्र 8. 8, ०धिकोडपि 

व (0 “घिकेदपि वा 3. 4. महानसों [0 महानयम 2. 
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सक्ररो वक्रितो वापि केन्द्र युद्धाय मृतिषपः । 
धनपोजपि तथा चिन्त्यस्त्वेव पष्ठृृद्दाघिपः |।५०५॥ 
अकांदग्र चरे क्ररे चन्द्रे वारिश्गामिनि | 
युद्ध स्थात्सबलारब्ध मदाक्रोधेन भूशुजाम ।५०६॥ 
रणाय भ्रान्त्यगाः क्ररा राहुकेत” विशेषतः । 
अस्ते मतों भव क्रेयुंद्धं वाच्यं बलद्ये” ॥५०७॥ 
स्थिरे मूर्तों स्थिरांशे वा युद्ध नास्ति रणोदयः 
सग्रहमग्रहयोगेन युद्धायुद्धं विचारयेत्‌ ॥५०८।॥ 
शभमूतों' शभरस्ते” श॒भेः केन्द्र” शुमेक्षिते । 
युद्ध न जायते क्षेमों भवेत्तत्र महीभृताम्‌ ॥५०९॥ | 
लग्नेश पापग्रह से युक्त हो ओर बक्री होकर केन्द्र में हो तो 
युद्ध होता है । इस प्रकार सप्रमेश यदि पाप से सम्बन्ध करता हो और 
वक्री द्ोकर केन्द्र में हो तो भी युद्ध होता है। इसी प्रकार पष्ठेश की 
स्थिति हो तो भी युद्ध होता है ॥५०४॥ 
सूर्य से आगे चर राशि में पाप ग्रह हो और चन्द्रमा अनिष्ट 
स्थान में स्थित हो तो राजाश्ों का बड़े क्रोध के साथ, बहुत जोर से युद्ध 
होता है ॥५०६॥ 
याद ह्वादश स्थान में पाप प्रह हो तो युद्ध होता है ओर हु 
केतु हो तो विशेष युद्ध होता है ओर सप्तम में ल्प्न में पाप प्रह 
निश्चय दोनों तरफ की सेनाओं में युद्ध दोता है ॥॥५०७॥ 
यदि युद्ध काल में स्थिर राशि लग्न हो वा स्थिर राशि का नव- 
मांश लप्न हो वो युद्ध नहीं होवा । इस प्रकार ग्रहों के संयोग तथा 
वियोग से युद्ध होगा या नहीं उलका विचार करें ॥५०८॥ 
यदि शुभ ग्रह लप्न में हो और शुभ ग्रह सप्तम स्थान में हो ओर 
शुभग्रह केन्द्र मं हो ओर इन स्थानों पर शुभ प्रद्द की दृष्टि हो तो इस 
योग में युद्ध नहीं होता किन्तु राजाओं का कल्याण होता है ॥५०६॥ 
..._], ०केत्वविशेषतः 07 ०केतू विशेषतः /. 2, ऋरे चन्द्रे वारिष्ट 
गामिनी 607 ऋूर युद्ध वाच्यं बलदये 705. 8. सम्रहों (0 सम्रद्दा 775 
4. मूंतें: /07 मू्तों 37 6 ०रस्तै: [07 स्ते 2. 6. केम्द्रे [07 केन्द्रें 75 
7. तत्र छ्ोमं भवति भूझताम /0 क्षेमो भवेत्तत्र महदीख्तताम्‌ 
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द्रेष्काणा दण्डपाश्षास्त्रधारिणः समराय च | 
क्रराक्रान्ता विशेषण क्रवगेगतास्तथा ॥५१०॥ 
अन्योन्यवर्गंगाः करास्त्वन्योपन्यक्ररदर्शकाः । 

रौद्रं कुतरेन्ति संग्राम शुमेः केन्द्रगतेनेहि' ॥५११॥ 
मूतिगे ऋररगंस्थे क्षीणे चन्द्रे च संगरः 

क्रसयुक्त विशेषेण महायुद्धमुपप्लवः ॥५१२)॥ 
न्यूनाधिकलमालोक्य क्ररतसबलत्वयोः 
ग्रहाणामादितस्तज्ज्ञेस्ततो युद्धस्य निर्णयः ॥५१ ३॥ 
ठतीयगृहमारभ्य भावषटक व्यवस्थितम्‌ । 

नागगख्य ततः षटक॑ पर स्यादायिसंज्ञितम ॥५१४॥ 
नवमें गरुशक्रज्ञा जयदा नगरप्रभोः । 

भौमाकी भंगदौ सौम्याः खेंकपिस्था जयप्रदाः ५१५) 


यदि लप्न का द्वेष्काशा पापग्रहों से आक्रान्स हो या पापप्रह 
के वर्ग में हो तो दण्ड, पाशादि अस्त्रधारियों का युद्ध होता है ॥५१०॥ 
यदि पापग्रह परस्पर एक दूसरे के वर्ग में हों ओर पाप फ्रहों को 


३ रृष्टि हो, शुभ ग्रह केन्द्र में नहीं हों तो बहुत कठिन युद्ध होता 
॥५११॥ 


याद लपझ्में पाप ग्रह के बर्ग में क्षीण चन्द्रमा हो तो युद्ध होता 
है और बष्ट पापग्रह से युक्त हो तो महायुद्ध होता है ॥५१२॥ 

प्रहों के न्यूनत्व और अधिकत्व तथा ऋ्रत्व और सबलत्व को 
पहले से देख कर तब डसको जानने वाले युद्ध का निर्याय करें ॥५१३॥ 

ओर तृतीय भाव से लेकर छः भाव तक नागराख्य अर्थात्‌ नगर 
बालों का भाव कट्टलाता है उस के बल से नगर वालों का ओर दशम भाव 
से तृतीय पर्यल्त यायिसंज्ञक भाव कहलाता हैं उसके बलाबल से जय 
करने वालों का ज्ञय परात्य का विचार करें ॥४१श॥ 

यदि नवम भाव में ब्ृहवस्पति, शुक्र, और बुध हों तो उस नगर 
के राधा का जय होता है, ओर यदि तबस भाव में मंगल, शनि हों तो 
युद्ध में भंग होता है, और बदि शुभ प्रह दशम, लग्न, ओर सप्तम में हो 
थो जय होता है ॥५१४॥ 


. केन्द्रगतेन दि (0। केन्द्रगतेर्नद 3, 07, 2. परस्याब्या 
यिसंक्षितम्‌ 407 पर॑ स्थायायिसंज्ञिवम 775 
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रिप्फेकेकादशस्थाइ्वेदेकः क्रर्ग्रहो यदि | 

यायी त॑ नगर इन्ति दु्ग्रह्ममथ शोभनेः ॥५१७॥ 
लग्नतो यदि लाभस्थौ गुरुशुक्रौ रविबु घः । 

एक एवं प्रेशस्य जयदो बरगो (१) अन्यथा ॥५१७॥ 
मूर्तस्त्रिपश्वषष्ठस्थाः क्रा यायिजयावहाः । 
कर्मायव्ययलग्नस्था यायिनोषपि जयावहाः ॥५१८॥ 
कुंभकफेटमीनालिलमग्रतुर्येरिभंगदाः । 

मृतियनगतेः सौम्येजेयः स्थातुरुदाहतः ॥५१९॥ 


्ः +] 
लग्नशद्य नगे वश्यों गन्ता स्याद व्यत्ययेषपरः । 
यायो लग्नपतिश्रिन्त्यः स्थायी द्रनपतिस्तथा ॥५२०॥ 


यदि दादश एकादश, और लग्न में एक पापग्रह हो तो जय करने 
वाले उस नगर को नष्ट कर देते हैं. ओर यदि इन स्थानों में शुभ 
ग्रह हों तो वह इस नगर को ग्रहण भी नहीं कर सकते ॥५१:॥ 

यदि गुरु और शुक्र, लग्न से लाभ स्थान में हो और रबत्रि, बुध 
प्रथम स्थान में हों तो उस नगर वालों का जय होता है. और वे यदि 
दुष्ट स्थान में स्थित हों तो अन्यथा अर्थात्‌ जय नहीं होता है ॥॥५१७॥ 

यदि पापप्रह लग्न से तृतीय, पत्चम, पश्ठ स्थान में, स्थित हो तो 
जय करने वालों का जय होना है और यदि दशम, एकादश व्यय और 
ओर लग्न में, पाप प्रह हो तो यायी को जय होता है ।|५१८॥ 

यदि लग्न ओर चतुर्थ स्थान में कुंभ, कक, मीन, वृश्चिक राशि 
हो वो शत्रु का नाश होता है, ओर यदि लप्न, सप्तम में शुभ ग्रह हो तो 
स्थायी राजा का जय होता है ॥।५१६॥ 

यदि लप्नेश सप्तम में हो तो यायी राजा स्थायी राजा के बशी- 
भूत होते हैं, और यदि व्यत्यय अथति सप्रमेश. लग्न में हो तो अन्यथा 
अर्थात्‌ उस नगर के रात्ता यायी राना के वशोभूत हो जाते हैं। यायी 
राज्ञा के लिये लग्नेश का विचार करें और स्थायी के लिये सप्तमेश का 
विचार करें।५२०॥ 


. मूर्तिस्व्रपद्० 507 मूर्तेस्त्रिपल्ल 3. 2. स्थायि ई0 यावि 2. 
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सप्तराज्यपदायस्थाः सौम्यस्थायिजयप्रदाः' । 

शीर्षोदये शुभयुक्त शुभच्ष्ट रण जयः ॥५२१॥ 

जयाय लग्नपो पत्तों प्रष्टः परस्य वाउस्तपः । 

चने लग्नालुसारेण वक्री वक्रफलाश्रयः ॥५२२॥ 
लग्नलग्रपयोमेध्ये राज्येशों' विज्यप्रदः । 
केन्द्राधिपस्त युक्तो वा हग्नेशः केन्द्रगोएपि वा ॥५२ रे॥ 


मन्‍्दे भौमे च मूतिस्थे पुत्र जीबे पदे खौ । 
आये सौम्येप्थवा व्योप्नि प्रष्टवेजयमादिशेत्‌ ॥५२४॥ 

द्रव्यस्य विषयी दाता करे सप्तमभावगे । 

आकाशसंस्थिते सौम्पे यायी दा घन त्रजेत्‌ ॥५२५॥ 

तुयमे ज्ञेड्ट्टमे चन्द्र शुक्र च सप्तमे जयः | 

लप्नारिस्न््रगः कि वा शुक्रजीवदिवाकर: ॥५२६॥ 

..._ यदि सप्तम, नवम, देशम, एकादश, स्थान में शुभ ग्रह हो तो 
स्थायी राजा का जय होता है । युद्ध काल में यदि शीर्षोदय लग्न हो और 
वह शुभ ग्रह से युक्त तथा देखा जाता हो तो जय होता है ॥५२१॥ 

ओर लप्नेश, लग्न में हो नो प्रश्भ कर्ता का कय होता है और 
सप्तमेश यदि सप्तम में हो तो दूसरे का जय होता है, ऐसे लप्न के अनु- 
सार इस का विचार करें और बक्री ग्रह हो तो विपरीत फल 
होता है ॥५२२॥ हे 

यदि राज्येश लग्न, और लग्नेश, दोनों फे मध्य में हो तो प्रश्न 
कर्ता का वित्ञय होता है, और लग्नेश, यदि केन्‍्द्राधिप से युक्त हो वा 
केन्द्र मे हो तो भी प्रश्न कर्त्ता का वित्रय होता है ।।५२३॥ 

आर शनि, मंगल. लग्म में हो, बृहस्पति पद्चम स्थान में हो, 
आर रकि, पदस्थान में हो और शुभ प्रह एकादश, या दशम में हो तो 
प्रश्न कर्ता का विन्नय होता है ॥५२छ॥ 

यदि पापप्रह, सप्तम भाव में हो तो द्रव्य को देने बाला द्वोता है। 
आर यदि शुभ ग्रह, दशम भाव में स्थित हो तो यायी घन देकर 
चला जाय ।४२४५॥ 

यदि बुध, चतुर्थ स्थान में ओर चन्द्रमा अष्टम स्थान में हो और 
शुक्र सप्तम में हों, वा शुक्र, बृहस्पति, रवि, क्रम से लप्म, षष्ठ, अष्टम, 
-भाव में हो तो जय होता है ॥५२६॥ मिक 

, #67 ६४४5 |76 0, 80 :€०व : सप्तराज्योदये समस्‍या: 
स्थायिनो वज्यप्रदा: 2 बला० 407 करना 2, 2. ; 30 8 लप्नशो 
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जयावामिगुरों लामे व्यत्पयः” सितवक्रयीः | 


अकाकिक्षितिजेस्त्रिस्थे: शुभेलूग्नगतेजेयः ॥५२७॥ 

कमेण्यारे खावाये' तत्तीये रविपुत्रके । 

विधौ पष्ठे जय प्रष्टः शेपेमृतिगतैग्रेहेः ॥५२८॥ 

मूर्तों जीवे जयः क्रे लाभ “वियति वा स्थिते । 

कुजाक्यों:” पष्ठयोलेग्रोन्मूतों" चन्द्रे व्यये जयः ॥५२९॥ 

लगने भंगः कुजे मान्धे तथा मन्दविलोकिते 

धने वा निधने” चन्द्र मृर्तों सर्ये पराजयः ॥५३०॥ 

कुजा्की भानुरश्शी चेट्राज्ञों मंगः मतस्तनौ । 

सुकृते पत्रभावे च यमार्कार स्तथा ' ” मवेत्‌ ॥॥५३१॥ 

यदि बृहस्पति, लाभ स्थान में हो तो जय की प्राप्त होती है, 

और यदि शुक्र, मंगल, दोनों लाभ स्थान में हों तो पराजय होता है, 
श्रोर यदि रवि, शनि, मंगल, तृतीय में हों शुभप्रह लग्न में हों तो जय 


होता है ॥५२७॥ | हि 
मंगल, यांद दशम भाव में हो, रवि एकादश में हो और शनि 


तृतीय में हो चन्द्रमा पष्ठ स्थान में हो, और शेष प्रद्ट लप्न में हो तो 


प्रश्न कर्ता का जय होता है ॥७२८।॥ ह 
यदि बृहस्पति लप्न में हा तो तय होता है और पापग्रह एकादश 


में वा दशम में स्थित हो और मंगल. शनि पष्ठ स्थान में हो लप्नेश, लग्न 


में ओर चन्द्रमा व्यय स्थान में हो तो जय होता है ॥५२६॥ 
यदि लग्न में मंगल वा शनि हो तथा उन पर शनि की दृष्टि हो 


सप्तम वा अष्टस भाव में चन्द्रमा हो तथा सूर्य लप्म में हो तो स्थायी 
का पराजय होता है ॥श३०ण। __ हि 

यदि संगल, शनि, लप्म में हो आर उन पर सूर्य की दृष्टि हो वो 
राजाओं का भंग होता है, और नवम, पद्चम, भाव में शनि, सूर्य, मंगल, 
हो तो उसी प्रकार राजाओं का भंग होता है ५३१ ।_ 

3 ०वाप्ते [।0 «वाप्रि० 3/.. 2, वियत्य 407 व्यत्यय: ४, वियत्या 
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सभौमे निधने मन्दे भंगो मृतिगते रचौ । 


व्ययायमू्तिस्थे सत्य वा ॥"श्र। 
के सहित यावी पड अगर 
उदिते सप्तमेशे च स्थायी जयति संगरे ॥५३३॥ 
दयोः संद्वितयोः' सन्धिजेयो वा द्वितये भवेत्‌ | 
लप्नशेस्तमिते मृत्युयायिनः समरे” स्मृतः ॥५३४॥ 
अस्तपे5स्तमिते स्थातुर्युद्धे मृत्युस्तु शत्रुत 
लग्न पष्ट जयो यातः स्थातुरस्तपतौ जयः ||५३५॥ 


यत्रोदिता ग्रहाः पक्षे जयस्तत्र भर वो भवेत्‌ 

एवं बलाबल ज्ञात्वा जयाजयविनिश्वयः ।५३६॥ 
लाभगेरथवोत्कृश्लॉमदर्व बलोत्कटः । 
शुभसंयोगवाहुल्ये वदेधद्द महोदयम्‌ ॥५ २७) 


यदि मंगल, शनि, दोनों अष्टम स्थान में हों और रबि लप्न में हो 
तो राजाओं का भंग होता है और चन्द्रमा सूर्य के साथ यदि हवादश 
एकादश या लप्न में हो सो वध होता है ॥५३२॥ 

ओर लप्नेश, यदि उद्तित हो तो यायी का उसी समय युद्ध में 
जय द्ोता है और सप्तमेश, यदि उद्वित दो तो युद्ध में स्थायी का जय 
होता है ॥५३३॥ 

यदि लग्नंश, सप्रमेश, दोनों साथ हो हों तो सन्धि द्वोती 2 वा 
दोनों का जय होता है, ओर लग्नेश यदि अस्त हो तो युद्ध में यायी का 


मरण होता है ॥५२४॥ 
आर स्प्रमेश अस्त हो तो शत्रु से स्थायी को स॒त्यु होती ६, यदि 


लपग्नेश पुष्ट हो तो यायी का जय द्वोतो है ओर सप्नमेश पुष्ट दो तो स्थायी 
का जय होता है ॥५३४॥ 

जिस पक्त में ग्रह उदित हो उस पक्ष का अवश्य ही जय होता है. 
हंस प्रकार बलाबल को देख कर जयाज्ञय का निश्चय करें ॥५३६॥ 

उत्कृष्ट अर्थात्‌ बलवान शुभप्रह यदि लाभ स्थान में हो और 
लामेश बहुत बलवान हो ओर शुभश्रह का विशेष रूप से संयोग दो तो 
युद्ध में महान्‌ उदय कष्टना चाहिये ॥५३७॥ 
, 4, रुदितयों: ई0 संदहितयों: 0. 8? छ 2, संगरे ईणः 
समरे 2. 3 शस्त्रत: 07 शत्रुतः 80. 














( १०१ ) 
अथवा प्रकारान्तरसाह | 
सिंद्दादि मकरान्तं च भानुष्षेत्रमुदाहतम्‌ । 
कुम्भादि कर्कपयन्त चन्‍्द्रध्षेत्रसुदीरितम ॥५२८॥ 
स़्ये चन्द्र च सर्याज्डसंश्रिते जयकांध्षिणाम्‌ । 
यायिनां विजयो युद्ध स्थायिनों भड्रमादिशेत्‌ ॥५३९॥ 
पे चन्द्र च चन्द्रक्ष संस्थिते युद्धवीरयोः । 
यातुम त्युम्तदा प्रोक्तः स्थायी जयति संगरे ॥५४०॥ 
तर्ये वर्यागसंयुक्ते चन्द्र चन्द्राज्ममाश्रिते | 
' एवंयोगे भवेत्सन्धियुद्धं तस्य विपयये ॥५४१॥ 
कर्तर्या यदि चन्द्राकों संहारः सेन्‍्ययोद्योः । 
निकटे निकट युद्ध दरे दूर १च्छके ॥५४२॥ 
.. अब प्रकारान्तर से कहते हैं. 
सिंह से, मकरपयन्त सूर्य का क्षेत्र है, और कुम्म से कक पयेन्‍्त 
चन्द्रमा का क्षेत्र हैं, जसे बृद्धों का वचन है-- 
कण्टी रव॑ विक्रमिणं विल्लोक्य स्‍्वीयं पदुं तत्र कार सूर्य: । मेत्र्या तदा- 
सन्‍नतया कुलीरे निर्म बबन्धालयमेणालक्ष्मा: ॥१॥ अन्‍्ये प्रहय गृहयिया- 


सिषया क्रमेश शीतांशुतीग्ममहसो: सदन समीयु:। प्राप्तकमेया ददतुर्भवनानि 
तौ तु तारा प्रहय द्विमबनास्तत एवं जाता: ॥२॥५३८॥ 

यदि सूर्य, ओर चन्द्रमा दोनों सूर्य के क्षेत्र में हों तो युद्ध में 
यायी का जय द्वोता है और स्थायी का भंग द्ोता है ॥५३६॥ 

और सूर्य , चन्द्रमा, दोनों चन्द्रमा के क्षेत्र में हों तो दोनों तरफ 


के वीरों में यायी का मरण द्ोता है ओर स्थायी का युद्ध में जय 
होता है ॥५४०।| 


यदि सूये सूर्य क्षेत्र में हो ओर चन्द्रमा चन्द्र क्षेत्र में हों तो दोनों 
राजाओं की परस्पर सन्धि हो जाती हैँ ॥५४१९॥ 

ओर चन्द्रमा, सूर्य, कपेरी में हों तो दोनों सेन्य का नाश 
दोता है यदि दोनों सन्निधि में हों तो प्रश्नकर्त्ता से समीप में ही युद्ध 
कट्दना चाहिये ओर दूर हों तो दूर में युद्ध कहना चाहिये ॥५४२॥ 


( १०२ ) 


लग्न मातंण्डमन्दौ चेद्‌ दृष्टो हि क्षितिसजुना । 
ससौम्ये शोतगौ दृष्टे प्रष्दुः सेनापतेवधः ॥ ५४३ ॥ 
तुलायां पश्मिनीबन्धुल्िशांशे दशमे स्थितः | 
इन्ति राज्य यथा लोभः समस्तग्ुणसशितम्‌' ॥ ५४४ ॥ 
राहुकालाननं चक्र विज्ञाय स्थापितग्रहमू - । 
जीवभावस्ताभिख्ये बर् ज्ञाला रण विशेत्‌ ॥ ५४५ ॥ 
सिंहायेषु घटायषु ज्ञात्वा ग्रहबलाधिकम्‌ | 
स्थायियायिजयों वाच्यो युद्ध प्रइ्ने बलोत्कटात्‌ ॥ ५४६ ॥ 
लग्ननाथे शुभंयुक्ते शुक्र लाभ शुभयुते । 
संग्रामे शख्रघातस्तु मृत्युयोगे च जीवाति ।। ५४७ ॥ 
अनाथे क्ररगे लग्ने लाभ ऋण॑युते इते । 
'मटानां शख्रघातेस्तु मायंमाणोउथ जीवति ॥ ५४८ ॥ 
यदे लप् में सूयं, ओर शनि, हों श्न दोनों पर मंगल की दृष्टि 
हो, ओर शुभ प्रहों के साथ चन्द्रमा पर, उप्तकी दृष्टि हो वो प्रभ्नकर्ता फे 
सेनापति का नाश होता हैं ॥५४३॥ दे 
यदि सूर्य तुला राशि में, दशम त्रिशांश में हो तो राज्य का नाश 
होता है, जेसे मनुष्य कितने भी गुणी हों उसमें एक ज्ञोभ जनन्‍्य दोष आ 
जाय तो सब गुणों को नष्ट कर देता हे ॥(४४॥ हे ढो 
और राहु कालानल चक्र को बनाकर उसमे ग्रहों को स्थापित 
करके उसमें जीवन, मरण इत्यादि भावों का बलाबल ज्ञान कर युद्ध में 
राजा को प्रवेश करना चाहिये ॥५०५॥ 


युद्ध के प्रश्न में सिंह से छः राशि तथा कुम्भ से छः राशियों मे 
प्रहों का बलाधिक्य देख कर स्थायी, यायी राज्ञा को सना की प्रबलता से 
जयाजय कहना चाहिये ॥५४६॥ 

यदि लप्नश शुभ प्रद्दों से युक्त हों. और लाभ स्थान में शुभ प्रहृ 
से युक्त शुक्र द्वो तो युद्ध में शखत्रादि प्रद्दारों से स्रृत्यु योग आने पर बच 
जात हैं ॥५४७॥ हे 

यांद लप्नश के अतिरिक्त और पापग्रह लग्न में हो और लाभ 
स्थान पापप्रद्दों से युक्त तथा आहत हो तो भटों को शख्रादिक घात 
से सृत्युयोग आने पर भी बच जाते हैं ॥५४८॥ 

] ०सबक्लनयः 707 ०सब्ितम्‌ 8!), 2. स्थापिते गृष्टे 707 स्थापित- 

गृहम 23, 3! 3 ऋरयुतैस्तिति 8], 
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यदा मूततो मवेद्राहःः पुरा प्रष्ुस्तदा वदेत्‌” । 
भ्ज्ठः झक्रोएपि जेतव्यों बलपुष्टोडपि पाथिवः ॥ ५४९ ॥ 
कुम्माथेषु हि ये क्ररास्ते शस्त्रेनिहता घने: । 
सिंदायेष्वपि ये ऋरास्तेडपि शस्त्रेण घातिताः ॥ ५५० ॥ 
क्रर रनुजमावे तु आ्रतावश्य 7्रणश्यति । 
चतुर्थ मातुलातड्डः सुते नश्यति पृत्रकः ॥ ५५१ ॥ 
पृष्ठ-ज्वः सप्तमे भार्या छिद्र घातो निजेष्ड्के | 
नवमे च्‌ गरुरोघाती दशमे भृूपतेवंधः ॥ ५५२ ॥ 
यदि चने भवेद्राहुस्तदा सृत्युद्दि जात्म॒नः कु 
इति ग्रहबल ज्ञात्वा युद्ध काय नरेश्वरः ॥ ५५३ ॥ 
यदा मूर्तीं भवेत्करो' युद्धमइने तदादिशेत्‌ । 
अवश्य मायते शत्रः सबलोध्प्यबलात्मना ॥ ५५४ ॥ 
जब लग्न में राहु हो तो पहले प्रश्नकर्त्ता का इन्द्र के तुल्य बलवान 
राजा भी शत्रु द्वो तो उसको भी जीत लेते हैं ॥५४६॥ 
कुम्भादि छः राशियों में भितने पापम्रह् होते हैं उतने ही यायी की 
सेना आदि शाख््रादि से आघात होते हैं, और ऐसे सिंह्दादि छः राशियों मे 
जितने पापग्रह होवें उतने ही स्थायी की सेना शस्त्रादि से आधांत 
हाते हैं ॥४५०॥ है मे 
याद तृतीय भाव में कर प्रह होवें तो भाई का अवश्य ही मरण 
होता है, श्रौर चतुर्थ में ऋर ग्रह द्वोवें तो मामा को आतकु द्वोता हे; यदि 
पत्चम स्थान में पापग्रह हों तो पुत्र का नाश होता है ॥५५१॥ 
यदि पछ्ठ स्थान में पापग्रह हों तो धोड़ों का और सप्तम में पाप 
ग्रह हों तो स्त्री का नाश होता है, और अष्टम स्थान में यदि पापम्रह हों 
तो अपने शरीर में ही घात होता है, ओर नवम में हों तो गुरु का तथा 


दुशम में पापग्रह हों तो राजा का ही नाश होता है ॥५५२॥ | 
यदि सप्तम में राहु हो तो द्विरज का नाश होता है। इस प्रकार 


प्रहों का विचार कर राजा लोग युद्ध करे ॥५५१।॥ 
युद्ध के प्रश्न मे यदि लप्न में पापप्रह हो तो बहुत बलवान भी 


शत्रु अबल जैसे मारे जाते हैं धश्शा 
जा राह्ुमवेन्मूतों [07 मूर्तों भवेद्राहु: 2. दिशेद (07 बदेत 2. 
8. ०निञ्ञा० 60: ०द्विज्ञा 30. 4- करो ईएः क्रो 59, 


६ १०४ ) 


पप्तमे खेचराः सौम्या लक्ष्मीक्षेमविधायिनः । 

लनचक्र नरं कृत्वा सब घातादि चिन्तयेत्‌ ॥ ५५५॥ 
मृततों क्रग्रहः श्रेयान्‌ श्रेयसी क्ररच्ग नहि । 

शुभो न शोभनो मृतीं शुभच्श्टस्तु शोभना ॥ ५५६ ॥ 
झनेर्षाते त्वचं मांस रोमाणि च वषष्मताम्‌ । 

भौमवाते च रकतौघ॑ रविधाते5स्थिमंजनम्‌ ॥ ५५७ ॥ 
राहुघातेषप सप्तापि नश्यन्ति घातवः समस्‌ । 
सौम्यग्रद्देन घातो5स्ति जीव्यते प्रत्युत स्वयम्‌ | ५५८ ॥ 
पूर्णिमाचक्रतो ज्ञात्वा वगे ५क्राच सद्धल्म । 

वर्णानां मेदतश्वापि ततो युद्ध समाचरेत्‌ ॥ ५५९ ॥ 
धूने नाथनगे' चन्द्र लप्म याते दिवाकरे । 

विपययो भवेत्तस्य त्रासभंगवधानि च ॥ ५६० ॥ 


यदि युद्ध प्रश्न में सप्तम में सबल शुभप्रह हों तो घन के लिये 
कल्याया द्वावा है, लग्न चक्र को नर में स्था।पत करके सब घातादि का 
विचार करें ॥|५५५॥ 

लग्न में यदि पाप ग्रह हाँ तो श्रेष्ठ है किन्तु पाप ग्रह की दृष्टि 
श्रेष्ठ नहीं होती ह ओर लप्म में शुभ प्रद् श्रेष्ठ नहीं . हैं. किन्तु शुभ ग्रह की 
दृष्टि अच्छी होता हे ॥५४६॥ 

यदि शनि का घात हो अर्थात्‌ दृष्टि है ता शरीरधारी की त्वचा, 
मांस, रोम का घात द्वोता हे । मंगल की दृष्टि द्वो तो रक्त समूह का घात 
होता हैं और राव का द्वो तो हड़ी को नाश होता है ॥५५७॥ 

ओर राहु का घात होने से साथ द्वी सातों धातुओं का नाश 
होता है ओर शुभ प्रहों से घात नहीं होता है प्रत्युत तक्तइस्तु स्त्रयं जीवित 
हो जाते हैं ।५५८॥ 


पूर्णिसा चक्र से ठथा वर्ग चक्र से ग्रहों का बलाबल जान कर, 
ओर क्यों के भेद से भी सब जानकर युद्ध का आरम्भ करें ॥५५६।॥ 

यदि सप्तम या अष्टम भाव में चन्द्रमा हो और लतप्नममें सूर्य हो 
तो विपरीत फल होता है तथा उतको बत्रास, भंग, बध द्वोता है !।५६०॥ 


६ निधनगे 07 नाथनगे 8, 5 8, 80, 9. नाश 07 त्रास 3, 
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ये जानन्ति ग्रहमत्‌ सर्वान्‌ दोरामन्त्रबलानि च्‌ | 

तेषां जयो मद्यायुद्ध वक्तव्यः पण्डितेः स्फुटम ॥ ५६१ ॥ 
द्वितीया दश्मी पष्टी द्वादशी च कुला शरृणु' । 

अकुला विषम: प्रोक्ताः शेषाथ् तिथयः कुछाः ॥ ५६२ ॥ 


तरययश्नद्दों' गुरुः सौरिभत्वासस्त्वकुला ग्रद्माः । 
भौमशुक्रौ छुलो छोके बुधवारः कुलाकुलः ॥ ५६३ ॥ 


वारुणार्दाभिजिन्मूलं कुलाकुलुम्रदाहतम्‌ । 
कुलानि मासनामानि शेषाण्यकुलभानि तु ॥ ५६४ ॥ 
अकुले धिष्ण्यवारे च तिथौ च यायिनो जयः 


कुलाख्ये स्थायिनो वाच्याः सन्धिरेव कुलाकुले ॥ ५६५ ॥ 


ज्ञो सब प्रद्ों को जानते हैं, ओर होरा तथा मल्त्र-बल को भी 
सम्यक्‌ प्रकार से जानते हैं उन्हीं का मद्दायुद्ध में जय द्ोता हैं, ऐसे 
पण्डित को स्पष्ट कहना चाहिये ॥५६१॥ 

द्वितीया, दशमी, षष्ठी, द्वादशी इत्यादि सम तिथि कुला कहलाती 
हैं और विषम तिथि प्रतिपद्‌, तृतीया, पश्चमी, सप्तमी इत्यादि अ्रकुला 
कद्दलाती हैं ॥॥५६२॥ 

सूर्य, चन्द्रमा, बृहस्पति, शनि ये चारों ग्रह. अकुल कहलाते 
है, और मंगल, शुक्र ये दोनों कुल्ल कहलाते हैं. । ओर बुधवार कुलाकुल 
हैं।। ५६२ ॥ 

शतभिषा, आर्द्रा, अभिज्ञित, मूल ये नक्षत्र कुल्लाकुल कहलाते हैं, 
ओर सासों के नाम के नक्षत्र अर्थात्‌ चित्रा, विशाषा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, 
उत्तराषाढ़ा, अवया, पूवमाद्र, उत्तरभाद्र, अश्विनी, ऋत्तिका, सगशिरा, 
पुष्य, सधा, पूर्वफाल्गुनी, उत्तरफाल्गुनी ,ये नक्षत्र कुल संज्ञक तथा शेष 
नक्षत्र अर्था भरणी, रोहिणी, पुनर्वेश्चु, अश्लेषा, हस्त, स्वातो, अनुराधा 
घनिष्ठा, रेबती, नक्षत्र अकुल कहलाते हें ।५६४॥ 

शकुल नक्षत्र तिथि, दिन में यात्रा करें तो यायी का जय होता है. 
आर कुल संज्ञक, तिथि, नक्षत्र, दिन यात्रा करें तो स्थायी का जय होता 
है, और कुलाकुल, वार, विधि, नक्षत्र में यात्रा करें वो दोनों रा त्ाओं की 
आपस में सन्धि होती है ।५६५॥ 
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( १०६ ) 


क्सुबाणरसा वेदाः सप्त चन्द्राग्निपक्षकाः । 
एवमड्डा नगमंक्ताः शेषमात्राधिकी' जयः ॥ ५६६॥ 
गजाश्वीयस्य संबृद्धौ पाथिवः स्याह्लोत्कटः । 
अतो मजाश्वशस्राणां बर्ल वक्ष्यामि शाखृतः ॥ ५६७ ॥ 
गजाकार लिखेच्चक्र शुण्डाध्वयवान्वितम्‌ । 
अष्टाबविशतिभान्यत्र  दातव्यानि च सृष्टितः ॥ ५६८ ॥ 
मुखे शुण्डाग्ननेत्रे च श्रवः शीर्षाधिपच्छके । 
ढयं द्यं क्रमाद्वेयं भछ्ोदरे चतुथवतुः ॥ ५६९ ॥ 
मातड्डनामघिष्ण्यादि गण्यते वदनादू बुधेः । 
यत्र थिष्ण्ये स्थितः सौरिवाच्य तत्र शुभाशुभम्‌ ॥ ५७० ॥ 
वक्‍त शुण्डाग्रनेत्र च सौरिम यस्य मस्तके । 
युद्धकाले गजो यत्र जयस्तत्र न संशयः ॥ ५७१॥ 
श्राठ, पांच, छ', चार, सात, एक, तीन, दो इन अंकों में से 
प्रश्नकर्ता जिसका उच्चारण करे वहाँ तक अछु को संकलित करके सात 
का भाग दें शेष यदि उद्चारित अंक से ज्यादा हों तो जय होता 
है ॥५६६॥ ५ 
हाथी, घोड़ा, इत्यादि की ब्ृद्धि से राजा को बहुत बल होता है, 
इसलिये द्वाथी, घोड़ा, शख्र, इत्यादि का बल शास्त्र से कहता हूँ ||५६७॥ 
हाथी के आकार शुर्डादि अबयवों के साथ एक चक्र लिखें 


र्समें अट्वाइस नक्षत्रों को अश्विन्यादि फे क्रम से स्थापित करें ॥५६८॥ 
उसका मुख, शुर्ड के अग्रभाग, और दो आंख, दो कान, 

मस्शक, दोनों चरणा, पुच्छ, इन दस अंगों में दो दो नक्षत्र स्थापित करें, 

पृष्ठ ओर पेट इन दोनों स्थानों में चार चार नक्षत्र स्थापित करें इस 


प्रकार अट्टाईस नक्षत्रों को स्थापित करके फल कहें ॥५६६॥ , 
मातज्ष २ नाम नक्षत्र से उसके मुख आदि क्रम से पंडित गयाना 
करें जिस नक्ष॒त्र में दस समय शनि हो उस पर से शुभाशुभ फल कहें॥५७०॥ 


जिस राजा को युद्ध काल में शनि का नक्षत्र गज चक्र में मुख 
शुण्ढाप्र, दोनों नेत्र ओर मस्तक, इन पांच स्थानों में हो तो उस युद्ध 
में उनकी जद्दां पर द्वायी दो वहां अवश्य ही विजय होती है ॥५७१॥ 
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( १३०७ ) 


पृष्ठपादे” च पृच्छेच करण जाते शनेशरे । 

मृत्यु मड़ो रण तस्य दस्तिमछसमो यदि ॥ ५७२ ॥ 
निषिद्धाड़ च कर्णादो रणकाले श्वनिः स्थितः । 
तत्काले पद्बन्धेषपि वजेनीयो गजोच्तमः॥ ५७३ ॥ 
जगत्या मण्डनं मेरुः शवेर्या भषणं शशी । 

नराणां मण्डनं विद्या सनन्‍्यानां मण्डनं द्विपः ॥ ५७४ ॥ 
अश्वाकारं लिखेच्चक्रमश्विधिष्ण्यादितारकाः 
वदनात्यूष्टिगाः स्थाप्या अश्विंशतिसंख्यकाः ॥ ५७५ ॥ 
वक्‍त्लाक्षिकणंशीषें पु पुच्छांप्रौ युग्मसंख्यकाः । 

पञ्व पश्लोदरे प्रष्ठ सौरियंत्र फल ततः ॥ ५७६ ॥ 
वक्‍्त्राक्ष्युद्रशीपेस्थो यदा सौरिहयोत्त मे । 

शक्रतुल्यस्तदा शब्जुभज्यते युधि शब्दतः ।॥ ५७७ ॥ 


ओर प्रष्ठ, दोनों चरण, पुच्छ, दोनों कान इन स्थानों में शनि 
का नक्षत्र दो तो युद्ध में मज्लन समान भी द्वाथी दवो तो भी मृत्यु और 
भंग होता है ॥५७२॥ 

यदि उस काल में निषिद्ध अंग या कर्यादि शनि मे स्थित हो तो 
उस काल में बड़े बड़े द्वाथियों को भी छोड़ देना चाहिये ॥५७३॥ 

जसे एथ्वी का भूषण मेरु पंत हे ओर रात्रि का भूषया चन्द्रमा 
है, और मनुष्य का भूषण विद्या है। उसी प्रकार सेनाओं का भूषण द्वाथी 
होता है ॥५७४॥ 

घाड़े के आकार एक चक्र लिखें जिसमें घोड़े के नाम नक्तत्र 
मुख आदि क्रम से स्थापित करें ॥५७४॥ 

मुख, दोनों नेत्र, दोनों कान, मस्तक, पुच्छ, दोनों चरदा, इन 
नौ स्थानों में आश्विन्यादिक दो दो नक्षत्र स्थापित करें, और पांच 
पांच नक्षत्र प्रष्ठ, और उदर में स्थापित करें उस में जहां पर शनि हो 
बसा फल कहें ॥५७६।॥ 

हय चक्र में लब शनि मुख, दोनों नेत्र, उदर, शो इन पांच 
स्थानों में हो तो युद्ध में इन्द्र तुल्य भी शत्रु शब्द से ही इट जाते 
हैं ॥४७७। 
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कर्णा प्िपृष्ठ पुच्छस्थी गन्धर्वाड्डेकेनन्दने' 

विश्रम मंगद्दानी च करोत्यश्नों महाहवे ॥| ५७८ ॥ 

चतु :काष्टास्थिता तस्य रिपवस्सल्ति शक्लिताः । 

अश्वाः सन्ति घना राज्ये यस्य क्षोण्यां सुलक्षणा:॥ ५७९ ॥ 


नवमेदलिखेचक्रं खड़गाकारं सिष्ण्यकम्‌ | 
बीरमादि समारसभ्य त्रीणि त्रीणि च सान्यपि॥ ५८० ॥ 


* यव वकत्न ततो मुष्टिः पाली बन्‍्धथ धारकम्‌ । 
खड्ज तीए्ष्णं क्रमाचेद: नवभेदास्त्वमी स्वताः ॥ ५८१॥ 
खद्डचक्र यवादौ तु बन्धतः ऋरखेचराः 
रण यत्र च दृश्यन्ते मृत्युस्तत्र भिया सह ॥ ५८२॥ 
मिश्नमिश्रफल प्रोक्त नवसंदग्रहेस्टवसौ । 
अनेनव प्रकारेण छ्षरीजंयति भूषतिःः ॥ ५८३ ॥ 


जब शनि दोनों कान, दानों चरण, पृष्ठ, पुच्छ इन स्थानों में हो 
शो महायुद्ध में विश्वम, भंग, द्वानि इत्यादि होता है ॥५७८।॥॥ 

ज्ञिन राजाओं के इस प्रथ्वी पर बहुत से सुन्दर घोढ़े हें 
बलके शत्रु सवेदा सशंक्रित होकर शिविका इत्यादिक पर रहते हैं 
॥५७६॥ 

सो भेदों से युक्त नक्षत्रों के साथ खड़गाकार चक्र लिखें जिसमें 
बीरों के नक्षत्र के क्रम से तीन तीन नक्षत्र स्थापित करें ॥५८०॥॥ 

यत्र, वक्‍न्न, पाश, सुष्टि, पाली, बल्ध, धार, खड्न, तीछुण इनके 
' ऋम से नो भेद होते हैं ॥२८१॥ 

खद्दग चक्र सें यवादि मं बन्ध से लेकर जहां पर पापग्रह हो वहां 
औक्य के साथ मरया भी कहना चाहिये ॥५८२॥ 

मिश्र प्रह से मिश्र फल अर्थात शुभ अशुभ दोनों होता है 
इन नो भेद के छुरो चक्र में प्रहों के सम्बन्ध से राजा जय प्राप्त करते 
हैं ॥शप्शा 
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इति खज्लक्ुरीचक 
अथ पघ्ुर्बाणचक्रमू । 
लिखेदादौ धनुअक्र ग्रणबाणसमन्विते । 
चन्द्रनक्षत्रतस्त्रीणि त्रीणि भानि क्रमेण च॥ ५८४ ॥ 
बाणचापगुणानां च मूलमध्ये:द्धंगानि च। 
धिष्ण्येषु यत्र वीरक्ष वक्ष्ये तत्र फलाफलम्‌' ॥ ५८५॥ 
शरमूल्ये मवेन्मृत्युमंध्ये रोगः फले जयः 
क्रमाहणघलुमध्ये वाच्यौ मंगधनक्षयों ५८६ ॥ 
गुणचापोद्धदेशेषु सक्वाभारिजयौं भर वो । 
गुणचापयोरघो5धःस्थे चाधोमंत्युबलक्षयः: ॥५८ज। 
पापग्रहयुते वीरधिष्ण्ये पु सः पलायनम्‌ । 
जयलाभौ शुभ योगे चापचक्र विचारितों ॥५८८॥ 
पहले धनुष चक्र में गुण बाण से युक्त चन्द्र नक्षत्र अथतति दिन 
नक्षत्र से तीन तीन नक्तत्र स्थापित करें ॥५८७॥ 
बागा, चाप, गुणों के मूल मध्य अन्त में दिन नर्तात्र से तीन 
तीन नक्षत्र लिखें उन में वीर का नक्षत्र जहां पर हो उससे शुभाशुभ 
फल समझें ।५८५॥ 
बाण के मूल में वीर का नक्षत्र हो तो म्त्यु होती है, मध्य 
में द्वो वो रोग होता है ऊद्ध हो तो ज्ञय होता है, गुण के मध्य में हो तो 
भंग होता है ओर घनुष के मध्य में हो तो धन क्षय होता है ॥५८४॥ 
यदि गुण के ऊद्ध देश में वीर नक्षत्र हो तो लाभ और चाप 
के ऊद्ध देश में हो तो निश्चय द्वी शत्रु का जय होता है, गुग और चाप 
के नीचे भाग में हो तो क्रम से मृत्यु और सेना का क्षय होता है ॥५८ज। 
वीर नक्षत्र यदि पाप ग्रह से युक्त हो तो वह भाग जाता है शुभ 
प्रह का योग द्वो तो जय लाभ दोनों होते हैं ॥५८८॥ 
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सृत्युगणधो ;स्थापितों :स्म्तो । 








( १९१० ) 


शुभक्ररसमायोगे शुभाधिक्ये फल वदेत्‌ | 

विचाये जयसंसिद्ध् निश्रयः क्रियते स्फुटस्‌ ॥५८९॥ 
इंति धनुश्चक्रमू । 

कुन्ताकारं लिखेबक्र तीएणदण्ड सनाविकम्‌' ! 

युधि भिष्ण्यादिमालोक्य क्रमान्नत नव त्रिघा ॥५९०॥ 

नवके यत्र राजक्षे वच्मि तत्र शुभाशुभम्‌ । 

मृत्युस्तीक््ण जय॑ दण्ड नाविके च सम॑ रणम्‌ ॥५९ १॥ 
इति कुल्तचक्रम्‌ । 

अथ भूबल्लानि युद्धे कथ्यन्ते । 


२ एे 3 
चक्र भास्करपत्रारूये मेषाद्याः सव्यमागंगाः । 
वर्ततमानोदयस्थानाद भ्रक्तिः साद्धघटीदयम्‌ ॥५९ २॥ 
पृष्ठदक्षिणसंस्थेयं जयदा कथिता बुधेः । 
मदहामारीति विख्याता कथिता भटसागरे ॥५९३॥ 
ओह जहाँ पर शुभंप्रह अशुभप्रह दोनों का योग हो उसमें शुभा- 
घिल्‍य हो तो लयसिद्धि होती है ऐसे फल का विचार करें ॥५८६॥ 
इति घनुख्क्रम 
कुल्ताकार नाविक से युक्त तीचणा दण्ड चक्र लिखें उसमें युद्ध काल 
में जो नक्षत्र हो उत नक्षत्र से नो नौ नक्षत्र तीन जगह लिखें उस में 
राजा का नक्तत्र जहां पर हो उस पर से शुभाशुभ का ज्ञान करें। यदि 
तीचाा में राजा का नक्षत्र हो तो सृत्यु ओर दण्ड में हो तो जय ओर 
नाविक में हो तो युद्ध में समान होता है ।५६०॥५६१॥ 
इति कुन्त चक्रम्‌ 
अथ भूबलानि युद्धे कथ्यन्ते । 
द्वादश पत्रों के चक्र में मेषादि सव्य क्रम से व्तेमान उदय स्थान 
से अढ़ाई अढ़ाई घटी की भुक्ति होती है ॥५६२॥ 
इसमें प्रष्ठ और दक्तिण की संस्था ज्ञय देने वाली होती है इसको 
शट सामर में मह्मारो कहते हैं ॥५६३॥ 
4. सनायकम्‌ 607 सनाबिकम्‌ 30. 2 75 [6 75 07598 
0 ध्र॥४ ॥05, 3. सव॒सागता 607 सब्यमागेंगा: 005, 


( १११ ) 


महामारोभूमि: । 
ईश्वरसमीरकोणपव ' द्वीन्द्रोत्तरापरयमेषु । 
वायोरक्षस्यनिलये  चेत्राद्ा उदिताः "“क्रमात्‌ ॥५९४॥ 
वटीचतुष्कसमभक्ते रुद्रभूमिरियं परा । 
पृष्ठस्था दक्षिणस्था' च जयदा युधि भूथुजा' ॥१९५॥ 
रुद्रभूमि:? । 
विलोमे पूवतों मासाश्रत्राद्या दिग चतुष्टये | 
प्रहारवाम मार्गंण मासगेह्ाच गण्यते ॥५९३॥ 
क्षेत्रपाली महाभूमिभ्रूबलानां बलोत्तमा | 
चातुरड् कवो केन्र! जयदा वृष्टिदक्षिणा ॥५९७॥ 
यद्वलाबलयुक्तानि भूबलान्यपराण्यपि । 
एतद्गलवियुक्तानि व्था स्युश्वतुरशीत्यपि ॥५९८॥ 
इति क्षेत्रपाली । 
_... इति महामारी भूमि: _ 
ईशान, वायु, नेऋ ति, अग्नि, इन कोर्णों में सथा पूव, उत्तर 
पश्चिम, दक्षिग इन दिशाओं में वायव्य कोण के क्रम से चैत्रादिक माल, 
चार चार घड़ी करके उदित रहते हैं इसको रुद्रभूमि कहते हैं। युद्ध में इस 
के पृष्ठ दक्षिण कर के यात्रा करें नो राजा को जय होता है ॥५६४-६५॥ 
इति रद्रभूमि 
पूर्वादि चार दिशाओं में बिलोम अर्थात्‌ पूर्व, उत्तर, पश्चिम 
दक्तिगा के क्रम से चत्रादि मास गयाना करें, इसको क्षेत्रपाली महाभूमि 
कहते है, यह भूजलों में उत्तम बल है यदि शुक्र केन्द्र में हो ओर त्षेत्र 
पालो में प्रष्ठ दक्षिणा क्रम से यात्रा करें, तो जय होता है ॥५६६-५६७॥ 
यदि भूबल' के बल से युक्त भी हो परन्तु क्षेत्रपालीबल्न में यदि 
दीन हो तो चतुरशीति सेना से युक्त रहने पर भी बृथा परिश्रम 
छः 
होता है ॥५६८।॥ से बचा 


. ०होत्तरा 07 बह्लीन्द्रोत्तरा 30. 2 ०रच्यस्यनले 07 रक्स्य- 
निलये 80. 8. उदय: 6, 5! 4. दक्षिणाइ्स्था /07 दक्षिणुस्था 
5. भूभुज्ञाम [07 भूमुजा 0.. 5. 6. इत्युडभूमि: [07 रुद्रभूमिः 3 
7. कोहदे (07 केन्द्र 8. 8. ०श्रतुरत्यदूपि 7/0 “श्रतुरशीत्यसि 775 
स्युचतुरसी त्यपि 8 


( ११२ ) 


याति यत्र वपुइछाया स्ये वहति दक्षिण । 
उत्थातव्यं स खड़गेन तत्र सुख्यमरिं प्रति ॥ ॥५९९॥ 
जयत्येत्र मह्रोत्साद्वादिन्द्रतुल्यं क्षितीश्वरमू । 
संग्रखो' गृश्ते चन्द्रः परष्ठतस्तु” दिवाकरः ॥६००॥ 
योगिनीवामतः कार्या' दक्षिणेणपि विधुन्तदः । 
_ईदश्ेशरूबलेबीर: पृथ्वी जयति संगरे ॥६०१॥ 
: “मत्येचक्र नरं न्‍्यस्य सर्वावयवसंयुतम्‌ । 
येन चिन्तितमात्रेण क्रियते घातनिश्रयः ॥$६०३२॥ 
म्रखेक मस्तके त्रीणि पाणौ पादे चतुश्तुः । 
हृदि पश्च त्रिक कण्ठडप्यमिजित्तत्र विन्यसेत्‌ ॥६० २॥ 
कृत्वा घोष्य (१) मादौ तु छुखे मस्तकवामके । 
हस्तपादोदरे कण्ठ दक्षदस्तांधि गणवे (१)" ॥६०४॥ 
दिन में सर्य को दक्षिण करने पर जिधर शरोर की छाया जाय 
उधर ही मुख्य शत्र के प्रति खन्न लेकर उठना चाहिये ॥५६६॥ 
ज्ञो राजा चन्द्रमा को सम्मुख दक्षिण करके ओर सूथ 
करके योगिनी को वाम कर युद्ध करने को जाते हैं वह इन्द्र तुल्य बड़े 
बलवान्‌ राजा को भी जय करते हैं इस तरह भूबल से बीर युद्ध में 
पृथ्वी को जीत लेते हैं |६००-६०१॥ 
मूत्ति चक्र में मनुष्य को सब अवयवों फे साथ लिख कर बिचार 
करे' जिस का विचार मात्र फरने से घात का निश्चय होता है ॥६०२॥ 
सुख में एक सस्तक में सीन ओर दोनों हाथों में चार चार 
सक्तश्र, दोनों चरणों में चार चार, हृदय में पांच, कण्ठ में तीन नक्तृत्र 
अभिजित भी इस चक्र में न्‍्यास करे ॥६०३॥ 
इस प्रकार सत्य चक्र का न्यास करके मुख, मस्तक, वाम 
हाथ, पाद, तथा उदर, कण्ठ, दक्तिण हस्त, पाद इत्यादि का विचार 
करें ॥६०४॥ 
3. संमुखे;[07 संमुखो छ, पृष्टस्तस्य 00० पृष्ठतस्तु 8 8 
कुर्यादुए/07 कार्या44. दक्षिणों [07 दक्षिणे 80, 5. मूर्ति /07 मत्ये 8 


6. ॥॥78 एश१४८ 45 ॥्रारंडडंग08 थ छि0 


( है ) 


यत्रांगे खये मौमाकिराहवी मगणे स्थिताः । 
घातस्तत्र प्रृं व॑ वाच्यंबन्द्रयोगे विशेष्तः ॥६०५॥ 


ग्रहश॒क्त्यालुमानेन नवांशकक्रमेण च । 

प्रहारो जायते तत्र वक्‍त्रे तु द्विगुणो भवेत ॥६०६॥ 
निजमे5प्यद्धंधातश्र पादोनो मित्रगे ग्रहे । 

उदासीनो भवेत्सन्धिद्विगुणः शज्चु भावतः ॥६०७॥ 
एको5प्यनेकघातांश् करोति त्यंक्तभूबलः । 

भूबलस्थे भटे क्रराः स्थिता घात॑ं न इुवेते ॥६#८॥ 
यत्र स्थिते ग्रहे घातो यत्र स्थिते ग्रहे नहि । 
तत्फरल कथयिष्यामि ग्रहभूमिवश्ात्पुनः ॥६०९॥ 
*क्रराधातं न कुवेन्ति प्रष्टदक्षिणगा युधि । 

संघुखा वामगास्ते तु* योधाड़े घातकारकाः ॥६१०॥॥ 


जिस अंग में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, भगया में स्थित दो 
उसमें निश्चय घात होता है ओर चन्द्रमा के योग से विशेष रूप से 
होता है ॥$०५॥ 

ग्रह की मुक्ति के अनुमान से ओर नवांश के क्रम से हार होता 
है और मुख में हो तो द्विगुण होता है ॥६०६॥ 

यदि अपने घर में हो तो भी आधा घात द्ोता है, मित्र के घर में 
हो तो पादोन घात होता है, और सम के घर में हो तो दोनों में सन्धि 
होती है और शत्रु के भाव में द्वो तो द्विगुण घात करता है ॥६०७॥ 

यदि एक भी ग्रह भूवल से रदित दो तो अनेक प्रकार का घात 
होता है और भूबल में यदि ऋूर मह हो तो घात नहीं होता है ॥६०८4॥ 

जहां पर ग्रह रहने से धात होता है जहां पर रहने से नही होता 
हे उस फल को ग्रह भूमि के वश से में कद्दता हूँ ॥६०६॥ 

पृष्ठ और दक्षिण में पापग्रह द्वों तो युद्ध में घात नहीं होता है 
आर योद्धा फे अंग में सम्मुख और वाम में पाप प्रह हो तो घांत करता 
है ॥६१०॥ है पड 8 थम कक आर पथ 2 

4, सौमा 607 भौमा 705 2- भावा ई०7 भुक्तया 3. 8. कूरे (07 

कऋरा 8. 4. इस्ते 0: स्तेतु 0. 


६ ११४ ) 


दक्षिणाड्गताः क्रराः सौम्या वाभाइमाश्निताः' । 


शिरहछेदे स॒त्यन्ने रुण्ड घावति सम्दुखम्‌ ॥६११॥ 
यस्य वामाडुगाः क्रगः सौम्या यस्य च दक्षिण । 


भड्डस्तस्थ रणे सम्यग्‌ यदि शरों महाभटः ॥३१२॥ 
घातपरिज्ञानाय नरचऋरम्‌ | इति सममे युद्धप्रकरणं पश्चमं सम्पूर्णम ॥ 
युद्धानन्वरं सन्धिविग्रहप्रकरणसारभ्यते । 


लग्नेशसुहदः केन्द्रे सन्धि' कृवेन्ति शोभनाः । 
श्त्रवों विग्र॒ह क्रा बनेशसुहदो' यादि ॥६१११३॥ 
शुभवर्गगताः-सन्धि सौम्ययोगेक्षितास्तथा । 
मूतिसप्रश्वगरित्वे पष्ठारित्वे च विग्रहः ॥६१४॥ 


आपोक्षिमे” (?) नृलग्रस्थः प्रीत्येत लग्नगः" शुभः । 
दिदेहस्थेग्रहैः सौम्येः सन्धिः पापेस्तु विग्रहः ॥६१५॥ 


यदि दक्तिया अंग में पाप ग्रह हो और शुभ ग्रह वाम अंग में हो 
तो उसका शिर कट जाने पर भी रुएड आगे को दोड़ता है ॥६११॥ 

जिस के बाम अंग में पाप प्रह हो, और दक्तिण श्रज्ञ में शुभ 
प्रहद हो तो महा बलवान योद्धा होने पर भी युद्ध में उसका भंग होता 


है ॥६१२॥ 
| घातपरिज्ञाताय नरचक्रम ' इति सप्रमे युद्धप्रकरगां पंचम 
सम्पूर्याम । अथ युद्धानन्तरं सन्धिविग्रहप्रकरणं प्रारभ्यते । 

लप्नेश यदि केन्द्र में हो और शुभ प्रहों फे साथ मित्रता हो तो 
शत्रु सन्धि करे यदि सप्तमेश केन्द्र में हो ओर उसकी पापअ्रहों के साथ 

हो तो शत्रु बिम्रह करता है ॥६१३॥ हे 
..भ्रदि लप्नश, सप्तमेश दोनों शुभ प्रह के बर्ग में हों और शुभभ्रह 

से युक्त हों या देखे जाते हों तो दोनों में लन्धि होती है और लग्रेश, 
सप्तमेश को आपस में शत्रुता या पष्ठेश के साथ शत्रुता हो तो विप्रह 
होता है ॥६९१४॥ 

आपोक्िम में नर राशि दो, और , मद लप् में हो तो प्रीति 
दोठी है, शुभप्रह यदि दि स्वभाव राशि में हो तो सन्धि होती है और 
पापप्रह यदि द्वि: स्वभाव राशि में दो तो बिप्रद दोता है॥६१४॥ ___ 

, संस्थिता: कर ०माअिता: 4.2. दक्तिणा (07 बज . कै, 
महाम॒दुः 07 महाभट: 23, 4. लग्नेश: [07 लग्नेश 775. 5. सद्धि [07 
सान्‍्थ १९5. 6 ०शोज्सुडदी 200 शझुड़दो 705, 7, यथा (0 यदि 2. 
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६ श्र ) 


लग्न बलाघिके सन्धावर्थी भवति लग्मपः । 
अबले सप्रभे सन्धौ दाता मवति सप्तपः ॥६१६॥ 
बिलग्ने' दुबले सन्‍्धों दाता मबति लग्नपः | 
सप्तमे सबले तत्र वित्तार्थी सप्रमो मवेत्‌ ॥६१७॥ 
दुयोः समतया साम्यं न दाता नच याचकः | 
बलोत्कट वर्षनाथे हन्यते सप्तमेश्वरः ॥६१८॥ 
पुत्रगेहें तदीशे वा सन्धानं सबले धर वम्‌ । 
दयेषपि सबले सन्धिविग्रहों विबले भवेत्‌ ॥६१९॥ 
इसि सन्धिविप्रहप्रकरशाम । 
वृक्षा ज्ञेया ग्रह: सर्वे: प वृक्षाः प ग्रहैमताः । 
खरीवृक्षाः खरीग्रहेः प्रोक्ताः ख्रीग्रहद्वितये लताः ॥६२०॥ 
रविश्वाकपलाशाद्या भौमाः कण्टकिनों मताः । 
क्षीरपृक्षा गुरावुक्ता बलाये बलिनः स्मताः ॥६२१॥ 
लग्न बक्वान हो तो लग्नेश सन्धि में अर्थी होता है. ओर सप्तम 
भाव बलवान हो तो सप्रमेश सन्धि में दाता होता है ॥।६९६॥ 
लप्न यदि निबेल हो तो सन्धि में लपग्नेश दाता होता हैं, और 
सप्तम भाव बलवान हो तो सनिध में सप्रमेश, घनार्थी होता है ।६१७॥ 
ओर लग्नेश मप्तमेश, में दोनों का बल समान हो तो समता 
होती है । यदि लग्नेश बल में अधिक हो तो सप्रमेश को मारते है ॥६१८॥ 
यदि पद्चलम भाव या उसके स्व्रामी बलवाब हों तो दोनों की 
सेनाओं में बड़े जोर की तैयारी होती है। यदि दोनों के पत्चथमेश बलवान 
हो तो सन्धि होती है और निबेल हो तो विप्रह् होता है ॥६१६॥ 
इते विश्नहप्रकरयाम ॥ 
सब ग्रहों से वृत्त का ज्ञान #रें। पुरुष प्रह से पु' बृक्त और स्त्री 
प्रह से स्त्रीजत्, और दो स्त्रीप्रहों से लता का ज्ञान करें ॥६२०॥ 
रवि से शाक, पलाश इत्यादि वृक्ष, मंगल से कांटे वाले वृत्त 
और बृहस्पति से दूध वाले बृत्त का ज्ञान होता है । इन ग्रहों के बलवान 
द्ोने से तत्तदूमद्दों के वृक्ष भी बलवान होते हैं ॥हरश। 


, ], क्ग्नगो 0: जिज्षम - 2. आयेडपि (0: हयेडपि ., छ9. 


( श्र ) 
बुधे च शमी' ककेन्धू शुक्र चं कदली मंता । 
चन्द्रे राजादनी वांच्या शननौ गुन्दीमुखाः पुनः ॥६२११॥ 
बलयुक्तेबलात्पास्तेवॉबलेनिष्फलाः पुनः । 
भग्नाः शुष्काइच ते सर्वे ऋरयुक्तेक्षिता ग्रहेः |६२३॥ 
अष्टमे च स्थिते स्थाने त्वष्टमेशे बलोत्कटे । 
ऋतुकाले खियां नास्ति पुष्पं मूलत एवं हि ॥६२४॥ 
पूणबलः झनिस्त्वेकः कालिमान वद॒त्ययम्‌ | 
ऋतौ सति च पुष्पस्य परच्छालप्रेष्टमे स्थितः ॥६२५॥ 
राहुरेकी जलाभ॑ तु माजिप्टाजलसत्िभम्‌ । 
बुधेविचित्रवण तु कदाचित्‌ कीद्श पुनः ॥६२६॥ 
ब्वेतच्छायं स्थितः शुक्रो भौमे रक्त तु पृष्पकम्‌ । 
कपिल मर्कंट बये प्रवाहो घवछो विधो ॥६२७॥ 
बुध से शमी भर बदरी फल के पेड़, शुक्र से फेला, चन्द्रमा से 
राज्ञादनी और शनि से गुन्दी इत्यादिक वृक्षों के ज्ञान करें ॥६२२॥ 
यदि ये ग्रह बलवान्‌ हों तो तत्तद्व्ञों को बलवान कहना चाहिये 
ओर जो प्रह निरबल हों उनके वृत्त निबल, और फलरदित होते हैं। आर 
यदि भ्रद्द ऋर ग्रह से युक्त हों या देखे ज्ञाय तो उनके त्रृत्तों को शुष्क, 
टूटा हुआ सममे ॥६२३॥ 
स्‍्त्रो के ऋतुकाल में बलवान्‌ अष्टमेश यदि अ्रष्टम भाव में स्थित 
हो तो वह पुष्पवती नहीं होती ॥६२४॥ 
ऋतु दोने पर प्रश्न काल में लम्म से अष्टम भाव में एक बलवान 
शनि हो तो कुछ काला उसका पुष्प द्ोता हे ।॥|६२५॥ 
ओर एक राहु वा एक गुरु है तो जल के सम'न और बुध हो 
तो अनेक वर्ण का होता है ॥६२६॥ 
शुक्र द्वो तो श्वेत बणे के समान और मंगल हो हो रक्त ब्य सा 
और सूर्य हो तो कपिल, ओर मकंट जैसा वर्ण, और चन्द्रमा हो तो 
रवेत वर्ण होता है॥६रजा 5 2 2 82 
] शनों [0 शमी 30. 2 बलयुद्वोक्तेबंलायास्ते /०7 बलयुक्तेब- 
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€ ११७ ) 


ग्रह्नन्येष्टमस्थाने स्वभावसद्दित पुनः । 

मार्ग यान्त्याशले खेटे पृष्पमायाति निश्चितम्‌ ॥६२८॥ 

*भौमरवी सदोष्णों तु शीतमन्ये ग्रह्मः पुनः । 

कटिवातं वर्देद्राहः पीडाकरमहनिशम्‌ ॥६२५९॥ 

योनिस्थाने स्थिता एते्प्येब॑ कुबेन्ति योषिताम्‌ । 

ग्रहभावानुसारेण ज्ञेय पृष्पं॑ महात्मभिः ॥६३०॥ 

इद्मष्टमस्थाने प्रथमपुष्पप्रकरयाम्‌। भथ दोषप्रकरणां साम्नाय॑ 
सानुभूतं चोच्यते 


व्यये लग्नेष्टमे भानौ पीडकः क्षेत्रनायकः' । 
व्यये लग्न रिपौ छिद्र चन्द्र उप्याकाशदेवता ॥६३२३१॥ 

.._ यदि अष्टम स्थान में कोई ग्रह नहीं हो तो वह अपने वर्ण के 
समान ही होता है ओर अष्टम भाव में यदि चल प्रह हो तो ख्री को 
रास्ते में चलते चलते ही रजस्राव हो जाता हैं ॥६र८।॥ 

... मंगल, और रबि, सवंदा रष्णा स्वभाव के ग्रह होते हैं और ग्रह 
शीत स्वभाव के होते हैं, राहु यद्रि अष्टम स्थान में हो तो कमर में बात 
के उपद्रव से रात दिन पीड़ा करता है ॥६२६॥ 

ये प्रद्ट योनिस्थान में स्थित होवें तो ख्रियों को इसी प्रकार करते 
हैं, प्रदों के भावों के अनुसार पंडित पुष्पों को सममें ॥६२०॥ 
इद्मप्टमस्थाने पुष्पप्रकरणम || 
अब दोषप्रकरया को कहते हैं । 
सूर्य यदि व्यय, लप्न, अ्ष्टम, भावों में हो तो क्षेत्र पाल ही पीड़ा 
करने वाले होते हैं । ओर व्यय, लग्न, पष्ठ, श्रष्टम, इन भावों में चन्द्रमा 
हो तो आकाश देक्ता पीड़ा करते हैं॥६३१॥ 
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( श्श्य ) 


ब्यये करमणि मृत्यौ च भौमे शखदताश्र ये” । 
एवं योगे ग्रद्टेजाते श्लाकिनीगोत्रपीडिकाः ॥६ ३१॥ 


बुधों गुरुः सितः सौरी राहुश्व व्ययसप्तगः 
अरण्योत्तमदेवौ च ततो5पि जलमातरः ॥६३२३॥ 
चण्डालाश् क्रमाज्ञजञया दोपप्रश्ने हि पीडकाः । 

अष्टमे खेचरः क्र दोष व्यमिचारकः” ॥६३४॥ 
केन्द्र 4+कीणगे दोषस्त्वष्टभे द्वादशेषपि वा । 

चन्द्र देव्यो रबौ देवा भौमे स्वकुलगोतन्रजाः ॥६२५॥ 
बुध विचित्रज़ों दोषः कि वा कार्मणसम्मवः । 
गुरावामकुृतो दोषः शुक्र श॒ुक्रकृतस्तथा ॥३१३६॥ 


मंगल जिसके जन्म समय में व्यय, कमे, ओर अष्टम, भाव में 
हो तो इस योग में वे जो श्र से मरे हैं उनसे और शाक्रिनी के समूह 
से पीड़ित द्वोते हैं ॥६३२॥ 

बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, ये व्यय, ओर सप्तम भाब में हों तो 
क्रम से अर्थात्‌ बुध हो ता अरण्य देवता, गुरु द्वो तो उत्तम्र देवता, शुक्र 
हो तो ज़लसाव॒गया ॥६३३॥ 

शनि ओर राहु हो तो चांस्डालों से पीड़ित द्वोते हें. ऐसे दोष का 
प्रश्न करने पर प्रश्न लग्न से इस स्थिति के अनुसार फल समझे ओर 
यदि अष्टम भाव में पापभ्रह हो तो दोष का व्यभिचार होता है ॥६३४॥ 

केन्द्र, त्रिकोण में पापप्रह हो तो दोष होता है, वा अष्टम, द्वादश 
से भी दोष द्ोता है । चन्द्रमा से देवी का 5पद्नव, रवि में देवता का, 
मंगल में अपने वंशजों से कृत पीड़ा होती है।।६२५॥ 

बुध से नाना प्रकार के दाष वा के से उत्पन्न दोष द्वोता हे, 
गुरु से वामकृत दोष, शुक्र से वीयेकृत दोष होता है ॥६३६॥ 

4, शत्रु० ई0 शस्त्र 8. 2. ०हता भयं 607 ०हताश्व ये 8. 8 
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तदा कामंणजो दोष एकः क्रो यदाश्टमे । 

ग्रहद्दयं तय वाच्य तदाकाशपतिभवेत्‌ ॥६३७॥ 

यदा चतुषुं केन्द्रपु क्ररप्रहा भवन्ति चेत्‌ । 

'तदा दोषः सदा वाच्यो यावज्ीब हि जन्मनाम्‌ ॥६३८॥ 

उच्चगेहे भवेदुद्चो नीचे नीचस्तु पीडकः । 

निञश्षेत्रे बली वाच्यः शचुगेहेप्यलः पुनः ॥६३९॥ 

पादो दोषों भवेल्केन्द्रे त्रिकोणेंशद्र्य मतम्‌ । 

हिद्वेशत्रितय दोषो विंशत्यंशा ब्यये पुनः ॥६४०॥ 
अस्तंगतो5्थवा नीचो ग्रहों दोषकरो यदि । 

तदा दोषफर्ल नास्ति दोषप्रच्छा सुनिश्चितम्‌ ॥६४१॥ 

अथ प्रकारान्त रमाह-- 

अष्टमे द्वादशे स्लय दोषः स्पात्क्षेत्रपालजः । 

यक्षोड्भवस्तथा सौरे गोत्रजञायाश्व निदिश्वेत्‌ ॥६४२॥ 


एक भो पापमप्रह यदि अष्टम में हो तो कर्मसम्बन्धी दोष कद्दना 
चाहिये, यदि दो या तीन घद हों तो आकराशजन्य उपद्रव द्वोता है॥६३७॥ 

जिसको जन्मकाल में चारों केन्द्रों में पापग्रह् हों तो उसको 
यावज्ञोवन दोष कहना चाहिये ॥६३८॥॥ 

उच्च में हों तो अच्छा ही होता है, ओर नीच में हों तो पीड़ा 
करने वाले होते हैं, अपने घर में प्रह बलवान होते हैं. और शत्रु के घर 
में निबेल द्वोते हैं ॥६३६॥ 

केन्द्र में चतुर्थाश दोष होता है और त्रिकोया में दो भाग दोष 
होता है, अष्टम में तीन अंश दोष होता हे और व्यय भाव बीस अंश 
दोष द्वोता है ॥६४०।॥ 

दोष प्रश्न में अस्त में गत अ्रह या नीच स्थित प्रह दोषकारक हो 
तो दोष का फल निश्चय नहीं दाता ॥६४१॥ 

अब प्रकारानतर से कहते 

अष्टम और द्वादश में सूर्य हो तो ज्षेत्रपाक्कक्ृत दोष द्ोता है 

इन स्थानों में शनि द्वो तो यक्षुकुत तथा गोज्जज़ों से कृत दोष 


होता है ॥६४२॥ 
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भौमे च छाकिनीदोओो दृश्टिदोषस्तथा' परे: 
बुवे च भूतजो दोदो जीवे पित्सशुक्धवः ॥६४ र॥ 
दोषस्तु चन्द्रशुक्राभ्यामाकाशजलमसात्रतः | 
उदयात्महरौ दौ तु चन्द्रे 'यान्त्यास्तु गच्छति ॥६४४॥ 
व्याषृत्तदेव्या दोषो५यं चन्द्र पराहगे मवेत्‌ । 
नीचे चन्द्र भवेक्लीचो दुस्साध्यो बलिपूजितेंः ॥६४५॥ 
सौम्पे चन्द्रे शुभा देवी क्ररा कृष्णाद्धेपक्षके । 
छिद्रे भौमस्थिते 'स्र्य स्वोच्रमावेषपि विष्ठति ॥६४६॥ 
रक्तबन्धे भुवं जाते नाम्याधस्तापमादिशेत्‌ | 
उष्णबातादिपीडा स्थात्‌ स्वोच्चभावेषपि तिष्ठति ॥६४७॥ 
मंगल अष्टम में हह तो शाकिनीकृत दोष होता हे तथा बहुत 
आचायों के मत से दृष्टि दोष हाता है, और बुध हो तो भूत कृत दोष, 
बृहस्पति हो तो पितृ-कृत दोष होता है ॥६४३॥ 
यदि चन्द्रमा, शुक्र अष्टम में हों तो आकाश और जतकृत दोष 
होता है, उदय से दो पहर के अन्दर चन्द्रमा यदि अष्टम में हो तो वायु 
कूव दोष होता है ॥६४४॥ 
ओर दो प्रहर फे बाद चन्द्रमा अष्टम में हो तो व्यावृत्त देवी के 


कोप से दोष होता है, यादि चन्द्रमा नोच में हो तो नीच द्ोता है बलि 
पूजा से भी दुःसाध्य होता है ॥६४५॥ 


शुक्रपत्ष के चन्द्रमा शुभ कारक द्वोते हैं ओर कृष्यापक्ष के चन्द्रमा 
ऋर होते हैँ । यदि मंगल अष्टम में हो सूर्य रथ का होने पर भी रक्तबन्ध 
में नामी के नीचे ताप होता है और गर्मो तथा बात इत्यादिक पीड़ा 
दोतो है, उश में रहने पर भी ये पीड़ा दोतों हे ॥६४६-४४०॥। 
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(४१२१ ) 


रक्तबन्घे भ्रव जाते श्षेत्रपालानुभावतः । 
दिनान्ताः सवलग्रषु पट श्रिकेज्टादशे स्थिता। ॥६४८॥। 
उदये मध्यसन्ध्यायां क्षेत्रपालाः पृथक पृथक । 


अतिचारे देवी गह्मति बालक जबात्‌ ॥ ६४९ ॥ 
स्थिरग्रहे स्थिरा श्ेया जलराश्नौ जलाश्रयाः । 


स्थिरे राशौ स्थलदेव्यअरराशौ नरो भुव्मू ॥ ६५०॥॥ 
स्त्रीराशौ युवतीदोषः क्ररक्ररग्रहे पुनः । 
गोत्रदेव्या भवेद्दोषः शुक्र ब्रषतुलाभिते || ६५१ ॥ 


] 
स्वपक्षे गोज्नजों दोषः परक्षेत्र परो मंतः । 
शजचक्षेत्रे भवेच्छबुमित्रे स्वजनसम्भवः । 

.. ज्षेत्रपालों के अनुभाव से दिनान्त में सब भावों में रहते हैं और 
उदय, मध्य सन्ध्या में च्षेत्रपाल ४थक-प्ृथक छठ, तोसरे, आठवें 
दसवें भावों में क्रम से रहते हैं, इन स्थानों मे यदि अतिचारोी प्रह हों तो 
देवी बालक को दहृठात्‌ प्रहणा कर लेती है ॥६४८-६४६॥ 

स्थिर राशि में हो तो स्थिर जाने और जल राशि में जल्ाश्रय 
में ओर स्थिर राशि में स्थत्ष देती का दाष, चर राशि में नर का दोष 
ज्ञाने ॥६५०॥ 


स्‍त्री राशि में स्त्रीकृत_ दोष, ओर पाप गृही में पाप क्त दोष 
जाने यदि शुक्र वृष, तुला, में द्वो तो अपने गात्र क देवों का डपद्वव 
जानना चाहिये ॥६५९॥ 
इस प्रकार अपने धर में द्वो तो स्वगोत्रकुत, ओर परक्षेन्र में हो 
तो परकृतदोष, श्र क्षेत्र में होने से शत्रकृत, तथा मित्रत्षेत्र में हो हो 
स्वकोयबन्धुवरगंकत, और उदासोन घर में हो ता उदासीन आदुभी 
कृत दोष होता है ऐसा ही इसका नियोथ करें ॥६५२॥ 
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( १२२ ) 


उदासीनेप्युदासीनस्त्वेव दोषस्य निणेयः ॥ ६५२ ॥ 
इत्यट्टमस्थाने दोषप्रकरणम्‌ । 
अथ जीवितमृत्युप्रकरणम्‌ । 
लप्नेशोउम्पुदितो लग्ने मृत्युपोष्स्तंगतः पुमान॒ । 
मृत्यप्रइ्ने नरवाच्य रोगग्रस्तोडपि जीवति ॥ ६५३ ॥ 


लप्नशोःभ्युद्तः प्रइने लाभशो5पि शुभेक्षितः । 
अस्तंगतेः््टमाधीशे शस्त्राविद्वोपि जीवति ॥ ६५४ ॥ 


लग्नेशो हु 2 
भ्युदितः प्रश्नेभ्यूदितों मत्युपो बली । 
षष्ठ॒वा छिद्रभावे वा चन्द्र च प्रियते नर; ॥ ६५५ ॥ 
पष्ठे चन्द्र व्यये क्ररे सथो5पि प्लियते नरः 
चन्द्रज्शमे धन ऋरः सद्यो मृत्यु: सतां मतः ॥ ६५६ ॥ 
लग्न रो धुन चन्द्र स्॒यो रोगः किलोदितः 
अब जीवित मृत्यु प्रकरण कहते हैं। 
यदि सृत्यु प्रश्न में लग्नेश अभ्युदित होकरक्न में ओर अष्टमेश, 
अस्त हो तो रोग ग्रस्त भी मनुष्य जीता है ॥६५३॥ 
श्न काल में लग्नेश, अभ्युदत हो, लाभेश शुभ ग्रहों से देखे 
जाते हों, ओर अ्रष्टमेश अस्त द्वो तो मनुष्य शस्त्र से आघात होने पर भी 
जीता है ॥६५४॥ 
प्रश्न काल में कनेश अभ्युदित हो और बलवान्‌ अष्टमेश अभ्यु- 
दित होकर षष्ठ वा अछ्टस में ओर चन्द्रमा भो इन दोनों भावों में हो तो 
मनुष्य मर जाता है ॥६५४॥ 
पष्ठ भाव में अन्द्रमा और व्यय में पाप ग्रह हो तो तभी सर 
जाता है, ओर चन्द्रमा अष्टम में हो, घन भाव में पाप ग्रह हो तो भी 
सद्यः मर जाता है ।|६५६॥॥ 
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( १२३ ) 


लगने चन्द्र धुने भानुः सचो सृत्युरसंशयम्‌ ॥ ६५७ ॥ 
मेपलग्रोदये प्राप्त इश्चिकांशे त्वलीश्वरे । 


मेपेशचन्द्रसंयुक्ते तदा मृत्युः क्षणाड़वेव ॥ १५८ ॥ 
लग्मपो मृत्युपश्मापि मृत्यौ स्थातामुभौ यदि । 

स्थितो द्रेष्काण एकस्मिन्‌ तदा सृत्युभवेदिह ॥ ६५९ ॥ 
लग्नपो मृत्युपश्रापि चन्द्रयुक्तो बलोत्कटौ । 
द्वाविशतितमे त्यंशे तदा मृत्युभेवेत्पुनः ॥ ६६० ॥ 


यथा स्वामिनि गेहं स्व॑ं याति चौरेन मुच्यते | 

तथा लग्न स्वके नाथे पश्यति प्रियते पुनः ॥ ६६१ ॥ 
यथा गेद्दपतिः स्वामी यात्येव पुरतो प्रवम्‌ । 

तथा लग्नस्थिते नाथे जीवत्येव न संशयः ॥ ६६२ ॥ 


लग्न में रवि हो ओर सप्तम में चन्द्रमा दो तो बहुत शीघ्र रोग 
का उदय द्वोता है, ओर लग्न में चन्द्रमा, सप्तम मे रवि द्वो तो निः्नय 
सद्यः मर जाता हैं ॥६५७॥ 
प्रश्न काल में मेष लग्न हो और वृश्चिक का स्वामी ( मंगल ) वृश्चिक 
के नवमांश में हो ओर मंगल, चन्द्रमा से युक्त हा तो उसी क्षण उसकी 
मृत्यु होती है ॥६५८ ॥ 
५5 लग्नेश और अपष्टमेश दोनों मृत्यु भाव में एक ही द्रेष्काण में हों 
शो शीघ्र मृत्यु हो ज्ञाती है ॥६५६॥ 
लग्नेश, ओर अष्टमेश दोनों बलवान द्वोकर चन्द्रमा से युक्त हों, 
ओर वे दोनों जिस किसी राशि में बाईसबें त्रिशांश मं गत द्वों ता मृत्यु 
होती है।।६६० ॥ 
जेसे अपने स्वामी के घर में गया हुआ चौर नहीं छूटता वेंसे 
जिसको प्रश्न फाक्न मे लग्नेश लप्न को देखे वह मर जाता हैं ॥६६९॥ 
ज्ेस घर के माक्षिक अपने प्राम को अवश्य जाते हैं. बेसे कप्रेश 
यदि लञम्र में हो तो अवश्य ही जीते हैँ इस में संशय नहीं ॥६६२॥ 
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( ११४ ) 

बंधन धरणं नौश् फलेन सद्श त्रयम्‌ | 
प्रियते येन योगेन तेन योगेन म्रुच्यते ॥ ६६३ ॥ 
लग्नतुय॑सुधीहषेलामेशाः सततोदिताः । 
देवादपि न रुत्युः स्थाद्रोगाढ्ठा शस्त्रसंकटात्‌ ॥ ६६४ ॥ 
जीवितमृत्युच्छायां लप्न शुक्रों बली यदि 
जीवत्येब॑ तदावश्य झ्स्त्रेविद्धोंईपि मानवः ॥ ६६५ ॥ 
यदि प्रच्छति मन्दो5यं जीविष्यत्यथवा नद्ि । 
लप्नेशश्रेचदोदेति जीवत्येब तदा म्वम्‌ ॥ ६६६ ॥ 
नन्‍्दा पट्‌ कृत्तिका भौमे भद्राइ्लपा बुध सिते | 
घनिष्ठादिषटक रिक्ता मघामनुजया गुरी ॥ ६६७ ॥ 
भरण्यां च शनोौ वारे पूर्णा स्पाइक्योगतः । 
उत्पगते यदा रोगो प्रियते प्रतयोगतः ॥ ६६८ ॥ 

इति छिद्र जीवितमृत्यु प्रकरणम्‌ ॥ 
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मृत्यु, बन्धन, नोका का आगमनादि ये तीनों फल में समान हैं, 
शेग अ्रश्न में जिस योग से मरता है, बन्धन प्रश्न मे इस याग से छूटता 
है । नोका भ्रश्न में नोका कुशल पूर्वक आती हे ॥६६३ 

लग्नेश, चतुर्थश, पद्चमेश, हर्षश, लाभेश ये सदादित हों तो उस 
को देव से, या रोग से, या शख्नादि संकटों से भी मृत्यु नहीं होती ॥६६४॥ 

ओबन, मरण के प्रश्न मे लग्न मे यदि बलवान्‌ शुक्र हो तो शश्त 
से बिद्ध भी मनुष्य अवश्य जीता है ॥ ६६४५ ॥। 

यदि पूछे कि यह रोगी जावेगा या नहीं उस में लग्नेश याद उदित 
हो तो अवश्य जीवेगा ऐसा कद्दना चाहिये ॥६६8॥ 

यदि मंगक् दिन नन्‍दा (१।६। ११ ) तिथि और कहृत्तिका से 
&: नक्षत्र हों, बुध ओर शुक्र दिन भद्रा (२।७। १२ ) तिथि अश्लेषा 
नक्षत्र, बृहस्पति बार धनिष्ठादि छः नक्षत्र रिक्ता और मघा, (४ । ६ । १४) 
विधि हो ॥ ६६७। 

2 अर दंबयोग से भरणी नक्षत्र, ओर पूर्णा (४।१०१४ ) 

विधि हो जाय, तिथि नक्षत्र विशिष्ट इन दिनों में यदि रोग उत्पन्न दो तो 
प्रेह के योग से मनुष्य मर जाते हैं ।।६६८॥॥ 


4. प्रेशगोडपि सः #0: प्रेशयोगत: 80, 


( १२३ ) 
अथ छि्रे प्रवृणप्रकरणम्‌ 
कुशलागमंन पूव लाभोषपि व्यवद्यारतः । 
बुडन वपन चाथों नावि प्रइनचतुष्टयी ॥ ६६९ ॥ 
लग्न पश्यति लग्नशः छिद्र छिद्रश्वरो यदि । 
न बुंडति तदा पोतो लाभो मवति चिन्तितः ॥| ६७०॥ 
ल्षपश्छिद्रपश्रापि मप्तमे यदि तिष्ठतः 


तदा प्रवहणप्रइने भव वापनिका भवेत्‌ ॥ ६७१ ॥ 
अस्त गतो&पि लप्नेशों लग्न तुये तथाष्टमे । 


क्ररास्तिप्ठन्ति प्रच्छायां प्रियते पोतपस्तदा || ६७२ ॥ 
विलग्न नव लग्नशदिछद्र छिद्रपतिनेंच ।। 
पश्यतो यदि प्रच्छासु तदासों बुडति घवम्‌ ॥ ६७३ ॥ 


नोका पर गमन करने वालों का चार प्रश्न होता ऐै, पढला 
कुशलागमन, दूसरा व्यवहार में लाभ, तीसरा पोत का बुढ़ना, चोथा 
बपन अधथर्ति वायु आदि से इधर उधर घूमते रहना ॥६६६॥ 

लग्नेश, यदि लग्न को देखें ओर अश्टमेश, अ्रष्टम भाव को देखें तो 
पोत नहीं बूड़ती है ओर व्यत्रह्यर से लाभ होता है ॥६ै७०॥ 

लपग्नेश, अष्टमेश, यदि सप्तम में हो वो प्रवहदण के प्रश्न में अवश्य 
ही नौका भ्रमण कर रही है ऐसा कहना चाहिये ॥६७१॥ 

लप्नेश अस्त हो ओर पाप प्रह लग्न, चतुथे, भ्रष्टम, में हो तो 
पोत के मालिक अवश्य ही मर जाते है ॥६७२॥ 

प्रश्न काल में लप्नेश यदि लग्न को नहीं देखे ओर अष्टमेश. अष्टम 
स्थान को नहीं देखे तो पोत अवश्य ही बूड़तो है ॥६७३॥ 


. फृच्छा (07 अ्रवद्दगा 0, 2?, 2, लामे च [०7 लाभोषि 80 
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( १२६ ) 


यदा छिद्रेशलग्नेश्ौं नीचे वा शत्र॒वेश्मनि । 
नीचगौ नवमस्थौ वेत्‌ लाभो न व्यवद्वारतः ॥ ६७४ ॥ 
लग्म पश्यति लग्नशः छिद्रे भवति वाग्पत्तिः | 
व्यवद्ाराद घनो लाभस्तरी प्रइने सतां मतः ॥ ६७५ ॥ 
बलयुक्तो हि लग्नेश्ः छिद्रयुक्ते च भार्गवे | 
अक्रराध्यासिते तत्राउसंख्यो लाभो जलोद्भूवः ॥ ३७६ ॥ 
अष्टमे चन्द्रसंयुक्त प्रच्छालमे बलोत्कट । 
परदेशीयबस्तुम्यों लाभो मवति निश्चितः ॥ ६७७ ॥ 
उब्््ट मे शुभयुक्ते मूललग्ने बलाभ्रिते । 
परदेशीयवस्तूनां लाभः शतगुणो भवेत्‌ ॥ ६७८ ॥ 
हति प्रवहृणप्रकरण चतुर्थ सम्पूणम्‌ | 
। ब्ेडप्रइने तलुवेक्र पढ्ानं तुयेक स्मृतम । 
__ सप्ञझत्रुसुते लग्म सुकाणमस्तभागगम्‌ ॥। ६७९ ॥ 
जब अष्टमेश ओर लप्नेश नीच में हों वा शत्रु के घर में हों वा 


दोनों नीच स्थित होकर नवम स्थान में हों तो व्यवद्दार से लाभ नहीं 
होता है ॥६७५॥ 
लप्नेश यदि लम्म को देखें ओर गुरु अष्टम स्थान में हो तो नोका 
के प्रश्न में व्यवहार से बहुत धन लाभ द्वोता है ॥६७५॥ 
यदि लग्नेश बलवान्‌ हो और शुक्र अ्रष्टम स्थान में हो शुभप्रददों 
से सम्बन्ध हो तो जल से बहुत लाभ द्वो ॥६७६॥ 
प्रश्न लग्म में बलवान चन्द्रमा अ्रष्टम स्थान में हो तो परदेशीय 
वह्तु के व्यवहार से निश्चय लाभ होता है |६७७॥ 
भप्रह उच्च का होकर अष्टम भाव में हो, ओर लप् बलवान हो 
हो परदेशीय वस्तुओं का सौगुण लाभ होता है ॥६७८॥ 
इति प्रवहणा प्रकरण चतुर्थ सम्पूणेम्‌ 
बेड़ा प्रश्न में लप्त को वक्र, चोथा को पद्धान, सातवां, छठां, 
पांचवां, लप्त को सुकाय ॥६७६॥ 


. एफर एणएपंणा 5>९8ांएए78- जरा बेडा 800 ९7१0४ 
शांशे। हति प्रवहयापद्धतिस्ताजिकामित्राये 45 ग्रांउआंई ग7 ४ 








( १२७ ) 


दक्षम ऋूपक खूयात तदेव पञजर मतस्‌ 
मध्ये मौलिक्यजह्ययां बध्यन्ते जिनकाष्ठक्म || ६८० ॥. 
तत्रेव बध्यते कृपः सड्ः पोतस्ततो भवेत्‌ । 
परबाणाग्रसंलमो हारिणीदोर उच्यतते | ६८१॥ 
कुवारं छिद्रसंज् च नवस॑ पृष्पसंज्ञकम्‌ 
आयुरायुरिति ज्ञयं द्वादशमन्त्यनामकम्‌ | ६८२ ॥ 
पण्याये सबले लाभाष्टमे दुष्टधनागमः 
यत्र क्रराः क्षयस्तत्र सौम्या यत्र शुम ततः ॥ ६८३ ॥ 


इति प्रवहणपद्धतिस्ताजिकाभिप्राये । 
आदित्यादैबलिभिभवन्ति पुंसां यथाक्रमं दीक्षा: 


तापसायक्रपालिसौगतभगवद्यतिचरकजनानाम्‌ ॥६८४ ॥ 
यावन्तो बलिनः खेटाः प्रव्नज्या तावतामपषि ! 


_ एकभवेष्पे चकस्य तावद्धुलाअत भवेत्‌ ॥ ६८५ ॥ 


दशवां को कूपक, तथा पश्चलर कल्पना करें, मध्य में मौलिक्य 
जंघा मे जिनकाष्ठ को बांधते हैं ॥६८०॥ 

उस में पोत को बांधते हैं तब कूप से संग होता है पर बाणाप्र में 
लगा हुआ हारिणीदोर कहलाता है ॥६८१॥ 

आठवां कछुबार तथा नवमां पुष्प संज्ञक, आयु स्थान को आयु 
ओर द्वादश को अन्त्य कल्पना करके फल का विचार करें ॥६८२॥ 

यदि बलबान ग्रह नत्रम एकादश भाव में हो तो घन का लाभ 
होता है और अष्टम, एकादश में हो तो दृष्ट से धन का लाभ होता है 
जहां पर पाप प्रह हो बहांक्षय होता है ओर शुभप्रह जहां पर हो वहां 
शुभ होता हैं (६८३॥ 

सूद ग्रह बलवान हो तो ऋम से मनुष्य दीक्षा, तापस, कपाली 
मोक्ष, भगवान्‌ यति, चरक, जन, इन पत्चों को अवलग्बन करने वाले 
होते हैं ॥६८:४॥ 

जितने बलवान ग्रह प्रत्रज्यायोग कारक होते हैं उन के बल्ल से 
फल का विचार करें। यदि एक ग्रह भी प्रत्नज्यायोंग कारक हो हो उसी 
एक पक्त का ब्रत धारणा करने वाज्ञा होता है ॥६८४५॥ 


]. तापस (0: तापसाय 89, 2. ए%भावे (07 एकमवे छ8 

















( श्श्ड ) 


प्रबज्येशे विनष्टे त व्रत त्यजति मानवः । 

दीक्षेशे राहुयुक्ते तु त्रतगन्धोषपि नो भवेत्‌ । ६८६ ॥ 
सबले सौम्यद्ष्टे तु शुरुमक्तिद ढा मंता | 

नीचेज्ञ करदट तु ब्रतेन संद्र नश्यति ॥ ६८७ ॥ 
जन्मराशिपतिभन्दे € श्र: शेषेन वीक्षितः | 

अबलो यस्य संज्ञातों रोगादीक्षां दघाति सः || ६८८ ॥ 
सौरिददीनाजन्मेशः केन्द्रे पश्यति सद्धल्म्‌ |. 
यस्य स पुण्यसंत्यक्ता भोज्यार्थी कुरुते त्रतम्‌ ॥ ६८९ ॥ 


सन्द्रं शुभांशकस्थं बलिनं स्वोचस्थितं तथा शेषान्‌ ! 
पशध््यति बलिनि शनौ स्याजगदीशो दीक्षितः शान्तः ॥ ६९०॥ 
_ एकगेहगतेः सर्वेजन्मेशो यत्र वीक्षितए।__ 
यदि प्रश्नज्या योगकारक नष्ट बल का हो तो मनुष्य अपने शत 
को त्याग कर हेते हैं श्रौर वही दीक्षेश यदि राहु से युक्त हो तो मनुष्य 
को श्रत का स्पर्श भी नहीं रहता है ॥६८६॥ 
यदि प्रश्नज्या योग कारक सबल हो और शुभ ग्रहों से देखे जाते 
हों तो रह गुरु की भक्ति करने वाले होते हैं श्रौर वह यदि नीच में हो 
पाप प्रहों से देखे जञाते हों तो ब्रत के साथ ही नष्ट हो जाते हैं ।६८ज। 
जिस का जन्म गशीश शनि से देखा जाय और शेष प्रह उसको 
न देखें तो वह अब्ल हो जाता है इस लिये वह मनुष्य रोग के कारण 
दीक्षा को ग्रहण करते हैं ॥६८८॥। 
जिसको जन्‍म लग्मश से रहित केन्द्र को बलवान शनि देखे वह 
पुख्य से त्यक्त होफर केवल भो न्न के लिये व्रत को धारण करता है ॥६८६॥। 
जिस को ऊल्‍्म काल में उच्च का बलवान चन्द्रमा शुभ प्रहों के 
आँश में स्थित हो उसको ओर शेष ग्रहों को भी बलवान शनि यदि देखे 
_तो वह अगवान का सत्र प्रहत! करता है ओर शान्त भी द्वोता है ॥६६०॥॥ 
. अन्‍्माडद्दीनेश: 0: हीनाकुनन्मेशः /. 2. 4. व्त्यक्तो [0 
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( १२६ ) 
तस्यावह्य भवेद्योध्षा स्वेबमुक्त पुरातनेः ॥ ६९१ |, 
प्रकटितम्रनियोगे राजयोगो यदि स्या- 
दशुमफलविपाक कम प्रोन्मूल्य पश्चात्‌ | 
जनयति प्रथिवीश् दीक्षितं साधुशील 
प्रणतनृपश्षिरोमि घूं ्रपादारविन्दम ॥ ६०२ ॥ 
भाग्यग्रहो5थ मूर्तोीं स्थान्मूतिषों भाग्यवेश्मनि । 
दीक्षायोगी भवेदेको भाग्ये भाग्यग्रहों यादि ॥ ६०९३ ॥ 
लग्न मृतिपतिर्जातो दीक्षायोगः परो भवेत्‌ । 
विलग्न॑ लग्नपः पदयेद्‌ गुरु च मुरुपो यदि ॥ ६९४ ॥ 
दीक्षायोगो मवेदन्यों लग्ननाथो .रुस्‍्तथा । 
गुरुनाथो विलूग्नं चेद्दीक्षायोगश्रतुथंकः ॥ ६९५ ॥ 


जिस का जन्म लप्नेश, एक राशि में स्थित सब प्रद्ों से देखा 
ज्ञाय तो उस का अवश्य ही दीक्षा होगी ऐसा प्राचोनाचार्यो का 


मत है ॥६६९॥ ेु 
इस प्रसिद्ध मुनि के योग में यदि राज़् योग भी हो जाय तो 


अशुभ फल के त्रिपाक को हटा कर पांछे वे दीक्षित और साघधुशील 
होकर राजा अर्थात्‌ किसी बड़े स्थान के महन्त होते हैं ओर उनके 
चरयारविन्द नम्र राजाओं के शिर मुकुट से सेबित इोते हैं ॥६६२॥ 

जिस का जन्‍म में भाग्येश लप्न मे हो, ओर लप्नेश भाग्य में दो 


तो एक दीक्षा योग हुआ । हु. 0 
भाग्येश भग्य में हों, ओर लग्नश लप्न में हो तो द्वितीय दीक्षा 


योग हुआ, यदि लप्नेश लप्न को देखे ओर भाग्येश, भाग्य को देखे 
तो ॥६६४॥ 

तृतीय दीक्षा योग हुश्रा और यदि ल्नेश नबम भाव फो देखे | 
नबमेरा लग्न को देखे तो चतुर्थ दीक्षा योग हुआ ॥६६४॥ . 
!. अद्दो [07 प्रहो 3. 2. गुरं शुभम्‌ (०7 गुरुस्तथा 2, 0 
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( १३० ) 
चतुःप्रभृतिभिः खेटे रेकगृहसमाश्रिते! । 
प्रत॒ज्या जायते जन्‍्तो रबलेमेक्तिरेव हि ॥ ६९६ ॥ 
घत्त धर्म धर्म भावमादित्ये कुरुते नहि । 


बुधशुक्रदये तत्र शाक्तेज्यं बुध्यते विधिः ॥ ६९७ ॥ 
भौमे धमेस्थिते पीडां प्रजञानां कुरुते घनाम्‌ । 
रा्दौ तत्र स्थिते कान्तामस्पर्शा रूपशालिनीम्‌ ॥ ६९८ ॥ 
धमंश्रद्धां नवा धत्ते पापकम करोति च | 
शनियुक्ते स्थिते राह्वधधम करोति च ॥ ६९९ ॥ 
शनौ तत्र स्थिते जन॑ मागमाश्रयत5खिलम । 
रवौ राहौ च भौमे च॒ ब्रह्मह॒त्यां करिप्यति ॥ ७०० ॥ 
तुंगे शुभध्षित धर्म स्वामियुक्त बलाधिके । 
राजा भवति पृण्याद्यों वर्णाअमविधौ सुरु) ॥ ७०१ ॥ 
चार प्रभ्नति के अर्थात्‌ चार पांच इत्यादिक ग्रह यदि एक राशि 
में हों प्रत्नक्यायोग होता है, निबेल ग्रह हों तो भक्तिमात्र द्ोता हैं ॥६६६॥ 
घम स्थान में धर्म भाव का धारण करता है और सूये द्वो तो वह 
नहीं करता है और बुध शुक्र हो चन्द्रमा भो हो वो शाक्त होता है ॥६६ज॥ 
धर्म स्थान में यद्वि संगल हो तो वह प्रत्ाओं को बहुन पीड़ा 
करता है, यदि उस स्थान में राहु हो तो बह बहुत सुन्दरी स्त्रो का अंग 
रुपशे भी नहीं करता ॥६६८॥ 
आर वह धर्म पर श्रद्धा भो नहीं करता हे और पाप कर्म करता 
है, ओर शनि से युक्त राहु उल स्थान में हो तो आधा घम्म करता है॥६६६॥ 
यदि उस स्थान में शनि हो तो जेन का ही माग अवलम्बन करता 
है, और उस स्थान में यद्वि रवि, राहु मंगल, हो तो वह्द ब्रह्म हत्या 
करेगा ॥७००॥ 
यदि धर्मेश उच्च का वलवान्‌ द्वोकर धर्म स्थान में हो और शुभ 
ग्रद्दों से देखा ज्ञाता हो तो वे बड़े पुस्यत्रान्‌ राज्ना द्वोते हैं ओर वर्णाश्रम 
में श्रेष्ठ कहलाते हैं ॥७० १॥ 
. भावे 667 धर्म 3. 2. शाक्के [07 शाक्ते &, 57 . 


ञझ 








( १३१ ) 


सितयुक्ते शनौ तुंगे गुरुयुक्ते विलोकिते । 

जञायते घामिको राजा राजपूज्यों तुरुअ वा ॥ ७०२॥ 
क्रियते केवलादर्शों दीक्षासिद्धि प्रकाशक: | 

श्रीमद वेन्द्रशिष्येण श्रीहेंमप्रभछूरिणा || ७०३ ॥ 

इति भाग्यभवन प्रत्रज्याप्रकरणम्‌ ॥। 
अथ दशमे पद॒प्रकरणम्‌ । 

हर्षावस्थे नभोनाथे तुड्दिस्थे शुभधिते 

चित्त केन्ट्रत्रिकोणस्थे राज्यादिपदलब्धयः ॥ ७०४ ॥ 
मूतिपत्युच्चनाथेन स्वोचादिस्थेन वीक्षितः । 

_ददात्येव पदावार्ति लगने लूग्नेशरो यदि ॥ ७०५॥ 





यदि उच्च का शनि शुक्र से वा बृहस्पति से युक्त हो वा देखा आय 
तो बह घार्मिक राजा होता है, वा राजपृज्य गुरु होता है ॥७०२॥ 

श्रीमान देवेन्द्र के शिष्य द्ेमप्रभसूरि ने इस त्रेलोक्य प्रकाश नाम के 
प्रन्थ में दीक्षासिद्धि के प्रकाश करने वाले केवल आदर्श को किया ||[७०३॥| 


इति भाग्यभवने प्रश्नज्याप्रकरणम 
धथ दशमे पदप्रकरयाम 


दशमेश उच्चादि में स्थित होकर हर्षप्थान में हो और शुभ ग्रहद्दों 
से देखा जाता हो और पघनेश, केन्द्र, त्रिकोण में हा तो राज्यादि पद का 
लाभ होता है ।[७-४॥ 

अटष्टमेश, यदि अपन उच्च के स्वामी से ओर स्वोश्व स्थित प्रह से 
देखा जाता हो इन याग में यदि लप्नेश, लम्न में हो तो पद को प्राप्ति 
होती है ॥७०४॥ 


], युक्ता $07 युक्त 3. 2. ०शेस्त्रलोक्यस्य 70 ०शेदीज्ञासिद्धि 8. 
3. हर्षावस्थानमोनाथे (0 दर्षावस्थे नभोनाथे 775. 4. वित्ते 00: चित्ते 
छ़्, 








( १३२ ) 


स्थिरुूूग्ने पदावाप्तिः सौम्यस्वामियुतेक्षित | 
तदोदिते च राज्येशे राज्यं भवति भूथुजामू ॥ ७०६ ॥ 
इत्थमेव पदावाप्तिः सा त्वल्पा किन्तु वृश्चिक्रे । 
स्थिरं पद स्थिर: प्रोकत दथड्रेश्ापि शुभस्थितेंः | ७०७ ॥ 
क्ररयोगे च वेधे च भवत्येव पदच्युतिः । 
चतुःपञ्चमिरुचादिकेन्द्रकोणग्तग्रहेः । 
वाड्छितव पदावाप्िदेशवंशानुसारतः ॥। ७०८ | 
सेनाधिपत्ययोगेश्र दुधेराशुनफादिभिः । 
पदावाप्तिभवत्येव नच स्वल्पा विपयये ।। ७०९ ॥ 
स्वोच तनुः शुभः स्तोच्चात्पद्यत्युच्चपदापंकः । 
इयायुबादिवेन्द्रादिस्थितच्श्टोदितस्तथा || 9१० ॥ 

... जन्‍म काल में स्थिर लप्त हो भौर वह अपने स्वामी तथा शुभ 


प्रद्टों से युक्त तथा दरृष्ट हो उल समय यदि राज्येश उदित हो तो रान्नाओं 
को राज्य होता है ।॥७०६॥ 

इस प्रकार पद की प्राप्ति होती है यदि वृश्चिक लग्न दो तो अल्प 
रूप से पद को प्राप्ति होती है स्थिर राशि लग्न हो तो स्थिर पद होता 
है, विस्वभाव राशि हो ओर शुभ प्रहों से हृष्ट हो तो भी स्थिर पद 
होता है ॥७०७।॥ 

यदि क्र प्रहों का योग हो वा वेध हो तो पद की च्युति होती है । 

चार पांच ग्रह उच्चादि अर्थात उच्,, स्त्रगृह, मित्रादि उत्तम स्थानों 
में तथा केन्द्र, जिकोणा, में हों तो अपनी इच्छामुकूल, कुल देश के अनु- 
सार पद की प्राप्रि होती है ।। ७०८॥ 

दु्धु रा. सुनफादि सेनाधिपत्य योग से पद की प्राप्ति होती है 
विपरीत होने पर नहीं होती ॥| ७०६ |। 

शुभ प्रह लग्न में उच्च का दो और स्वोच स्थित शुभग्रहों से रृष्ट हो 
सो उच्च पद को देने बाला होता है एवं द्वथादि ग्रह उद्चादि अर्थात्‌ उच्च, 
बर्गोत्तम, स्वग॒ही, मित्रग्रही, इत्यादि होकर केन्द्र त्रिकोगा में स्थित हो 
ओर इसी तरह का बलवान प्रह से रष्ट हो और इंदित हो तो उच्च पद 
को देवा है।॥ ७१०॥ 


..._]. करबोधे च योगेशे /07 करयोगे चवेधे च 3, 27, 


कि -+-->+- 


( १३१३ ) 
तुंगस्थों मूतिगः खेटः शेषेराद्यत्रिकोणगे:। 
आकस्मिका पदावासिरेवं स्तोका स्वगेहगः ॥ ७११॥ 
प्रशुमेन करोमीति प्रइने ऋश्ग्रहो यदि । 
छिद्रे चने घने च स्याहिनाशो वाज्छितः प्रो ॥ ७१२॥ 
वर्गोत्तिमः शु्भयुक्ते शीषोंद्यस्वभावके । 
उच्चांशे खग्रह्ांशे वा पदप्राप्तिनं दुलभा ॥ ७१३ ॥ 
अन्योन्यधामगोलीकौ लग्नाधिपपदेश्वरौ । 
खे च चन्द्रनभोनाथे मूर्तीशाः स्यृः पदापका: ॥ ७१४ ॥ 
पदेशश्रेत्पद पश्येत्‌ पद तदा स्थिरात्मकम््‌ । 
मध्यपेशशुभ राज्य पदअ्रंशो हि पापगे ॥ 9१५ ॥ 
मुथसिल नभोनाथे तत्र च स्थमिश्रिते । 
मकचूले महायोगे ग़ज्यं भवति तरक्षणात्‌ ॥ ७१६॥ 





लग्न स्थित प्रह उच्च का ह। आर शेष ग्रह पद्चम में हो तो आक- 
स्मिक पद की अ्राप्ति होती है, यदि वे ग्रह अपने घर के हों तो छोटे पद 
को प्राप्ति होती है।। ७१२॥ 

इसको मालिक बनायेंगे ऐसा प्रश्न करने पर यद्दि पाप प्रह, 
अष्टम, सप्तम, द्वितीय, म हों ता उसकी इच्छासिद्धि नहीं दोतो ॥७१२॥ 

शुभप्रह अपने बर्गात्तम में दों, शीर्षोद्य राशि लप्न दो ओर वे प्रह 
उद्यांश न स्‍्वगृह्दी क अंश में द्वों ता पद की प्राप्ति दुलेभ नहीं 

॥ ७१३॥ 

हा लप्नेश पद स्थान मे ह। पदेश लप्न में हो ओर चन्द्रमा, दशमेश 
लग्नेश ये दुशम भाव में द्वों तो पद को देने वाले द्वोते हैं ॥ ७१४॥ 

पदेश यदि पद स्थान को देखे तो स्थिर पद कहना चाहिये। 
पदेश यदि शुभयुक्त हो तो राज्य द्वाता है, पाप राशी में दो तो पद अंश 
होता है॥ ७१४ ॥ 2 

यदि दशमेश मुथशिल्ष करता द्वो उस में सूं भी हो इस प्रकार 
मकचुल मद्दायांग में उसी क्षण राज्य दोता है ॥ ७१६॥ 


_-॥. पर णा प्र्द्दो 8. 2, बे 607 पदुँ ॥75. ४ मध्यमांश छः 
मध्यपेश 39. 4. अ्रंशः समापरी: (05 अैशी हि पापगे 8॥. 
6. भूसुजामू 507 वत्वयात 2. - 


€ १३४ ) 


उद्चय॒ुक्तेषु केन्द्रेषु किंवा व्श्युतेषु च | 

मकचूले महायोगे राज्य मव॒ति भूथुजामू ॥ ७१७ ॥ 

उदयादश्षम स्थान मुख्यस्थामिप्रकाशकम्‌ ! 

ततश्र दश्म गेह प्रतिदस्तः प्रकाशकृत्‌ ॥ ७१८ ॥ 
इति मध्यताजिके पदप्रकरणं सम्पूणम्‌ । 

दुष्कालकालज्ञानाथ कौतुकाथं च जन्मिनाम्‌ | 


दृष्टिप्रकरण वक्ष्ये नत्वा देव जिनेश्वर्म्‌ ॥। ७१९ ॥ 
केन्द्रे च जलराशिस्थे सौम्यपक्ष सिते ध्रवम्‌ । 
मृत च जलराशिस्थे चन्द्र वा स्याह्नहृदकंम्‌ ॥ ७२० ॥ 


लग्नाद्‌ द्विके त्रिके वापि जलराशियदा भवेत्‌ | 
जलखेटस्तु तत्रव जलपातस्तदा प्रवम्‌ || ७२१ ॥ 


सब प्रह दक्ष के होऋर केन्द्र मे हों अथवा उच्च .स्थित प्रहों को 
दृष्टि से युक्त हों तो मकचूल मद्दायोग में राजाओं को राज्य होता है ॥७१जी। 

लप्न से दशम स्थान मुरू्य स्वामी का प्रकाश करने वाला होता 
है। ओर उस से दशम स्थान प्रतिहस्त को प्रकाश करने बाला द्वोता 
है॥ ७१८॥ 





इति मध्यताजिके पदुप्रकरयाम्‌ 


अपने इष्ट जिनेश्वर देव को नमस्कार कर दुष्काल काल श्र्थात्‌ 
ज्ञिस समय वर्षा नहीं होने से अकाल ऋदलाता है उस समय के ज्ञान 
के लिये ओर शरीर धारियों के आनन्द के लिए बृष्टि प्रकरण को कहते 
हैं ॥ ७१६ ॥ 

जलचर राशि केन्द्र में हो, उस में शुभ प्रद्द स्थित हो, शुक्ष पत्ष 
में बहुत जल होता है बा ज। राशि लप्न हो उस में चन्द्रमा हो तो भी 
बहुत जल होता है। ७४२० ॥ 

लग्न से दूसरा, तीसरा, स्थान में जलचब॒र राशि हो उस में चन्द्रमा 
आदि जल स्वभाव के प्रह हों तो अवश्य हो वृष्टि होती है ॥ ७२१ ॥ 


, रृष्ट शुभेषु बा [07 रृष्टयुतेषु व्‌ 075, 2. बृष्टि [07 दृष्टि 80 
3, तृदीये बा 607 त्रिक बापि 3. 





( श्३५ ) 
जललग्न ग्रहैयुक्त सजलेजलदायकर्म्‌ 
सजलेलंग्नखेटशआप्यंश्वस्थेवां घने जलमू | 9२२ ॥ 
शक्रपक्े श्रश्नी दृष्टोउ्थवा युक्तो यदाशुभेः 
लग्नस्थो जलराशिस्थः बेन्द्रस्थो वा जलापकः ॥ ७२३॥ 
चेत्ककेमग्मीनाःस्यु केन्द्रस्थाः ऋर्जिताः 
पूर्णन्दुशक्रदेवेज्यबुधयुक्ता बलान्विताः ॥ ७२४॥ 
वृश्रिवविध योगे वीतरागेण भाषिता । 
ड न्प 
लग्नात्त्यें यदि स्थान शुक्रन्दुगुरुचन्द्र जाः ॥ ७२५ ॥ 
एवंयोगे महावृष्टया शुभकालः सतां मतः । 
रे हक ड़ 
कण्टवे उप्यन्यलग्नंषु शुभलमग्नपु सबतः ॥ ७२६ ॥ 
पादोनबृष्टिरादेश्या ऋषयुक्तेष्ववषणम्‌ । 
अन्ये च शशयः केन्द्र शुष्कसाम्बुग्रहयुता: ॥ ७२७॥ 
जलचघर राशि लप्न दो उस में जल स्वभाव के ग्रह हों तो ज्ल 
होता हैं बा जल स्त्रभाव कफ प्रह जलचर राशि के लप्न में हों बा उस के 
अंश में हों तो बहुत जल होता है ॥। ७२२॥ 
प्रश्न काल्न में जलचर राशि लक्न में वा कन्द्र में हो, उल में शुभप्रहों 
से दृष्ट वा युक्त शुक्रपक्ष क चन्द्रमा स्थित हों ता जल होता है ॥७२१॥ 
यदि कक, मकर, मीन, राशि केन्द्रों में हो और उन में पाप प्रद्द 
नहीं हो तो ओर पूणे चन्द्रमा, शुक्र, बृहस्पति, बुध इन शुभ भरददों से युक्त 
हो तथा बल से युक्त हो ॥ ७२४ ॥ 
इस प्रकार के योग में वर्षा होती हें यह मुनियों की बक्ति है यदि 
लम्न से चतुर्थ स्थान में शुक्र चन्द्रमा, गुरु, चुध हा तो ॥ ७२५ ॥ 
इस प्रकार के योग में बहुत दृष्टि होनी फे कारण शुभ काल होगा 
ऐसा सज्वनों का मत है । केन्द्र के ओर राशि अर्थात सप्तम दशम, में 
प्रद्दों का योग तथा दृष्टि द्वो तथा बल युक्त हो ता | ७२६॥ 
पादोन बृष्टि कहनी चाद्दयिे ओर कर ग्रह का योग तथा कोई 
प्रकार का सम्बन्ध हो तो बृष्टि नहीं होती, ओर केन्द्रों में यदि जंलचर 
से अन्य राशि हो उस में समल तथा शुष्क अद्द बैठा हो तो ॥ ७२७ ॥ 
. छप्न तुये 407 लक्नात्तुय 8. 2. युक्तेपु 007 ज्ञप्नंषु 37, 80 


(९३६ ) 
तदाद्धंवृष्टिरादेश्या सौम्यासौम्पप्रमाणतः 
सजलराश्यो लगने शुभाशुभग्रहयुताः || ७५८ ॥ 
भागवृश्टिरादेश्या वृश्च्ानविशारद : | 
शुष्कलप्रगतेःकर बश्रोधः प्रकीतितः ॥ ७२९ ॥ 
लम्नतस्तुयंगे सौरे बा च सर्विग्रहम्‌ | 
वृष्टिप्रब्ने कुजे मृत्तो विद्यु्लणति चञ्चला ॥| ७३० ॥ 
घनगजनसंयुक्ता मवेद्बृष्टगेरीयसी । 
लग्ने शुक्र: कुजथन्द्रः शनिश्र मिलिता यदि ॥ ७३१ ॥ 
ब 4 
अतिबृश्स्तदादेश्या नानाचित्रकरी जने | 
सवातकरका वृश्विद्यच्चलति सबेतः || ७३२ ॥ 
झनिनेन्दोविनाशित्वात्‌ करकेवर्षणं घनम्‌ | 
वृष्टियोगे चरे लगने इश्द्विंदिश यामके: || ७३३ ॥ 
शुभ अशुभ के प्रमाण से आधो बृष्टि कहनी चाहिये | जलचर 
राशि ज्प्त में हो और शुभाशुभ ग्रद् से युक्त हो तो ॥ जरप॥ 
त्रिभाग वृष्टि बर्षा के जानने वाले पंडितों को कहना चाहिये, ओर 
शुष्क राशि लप्म हो उस मे पाप ग्रह हो तो वर्षा नहीं होती है ।॥ ७२६ ॥ 
लग्न से चतुर्थ स्थान में शनि हो तो विग्रह के साथ दुभिक्ष होता 
है, ओर वर्षा के प्रश्न में मंग्ष क्षन्न में हो तो विद्यत बहुत चपत्ता 
के साथ चल्बती है | ७३० ॥ 
ओर मेघों के बहुत गजेन शब्दों के साथ बृरष्टि द्वोतो है, यदि लप्म 
में शुक्र, संगल, चन्द्रमा, शनि ये सब मिल कर स्थित हों तो ॥७३१९॥ 
उक्त योग में बहुत वृष्टि होती है और करकापात होता दै वायु 
बहुत चक्षती है| चारों तरफ से बिद्युत चलती है जिस से लोक विचित्र 


दोते हैं ॥ ७३२ ॥ 
यदि चन्द्रमा से अष्टम स्थान में शनि दो तो करकापात के साथ 
वृष्टि दोसी है | यदि वृष्टि योग में चर लझ्म में हो तो बाहर प्रहर तक 
चृष्टि होती है।॥ ज्यशभ्॥ 
. सजक्षा ।00 सञजल 8]. 2. जमे: 607 जने 59- ! शेन्दो 60: 
नेन्द्रो 8. 27, “्जेन्दु० 89 


( १३७ ) 


चरे लग्ने धने सौम्पे मासतों वृष्टिस्तमा । 
जलहग्ने शुमेयुक्ते सद्यो ब्ृश्टिजेलग्रहेः ॥ ७३४ ॥ 
वृष्टिप्रइने स्थिरे मूर्तीं द्विद्वांदशमिदिनेभवेत । 
द्विस्वभावों यदा प्रइनः पट्त्रिश्वदृभिदिनिजलम ॥ ७३५॥ 
पृच्छालगने चतुर्थस्थौं शनिराहू युतौ पुनः । 
दुभिक्ष॑ च महाघोरं तत्र वर्ष भ्रव॑ भवेत्‌ ॥ ७३६ ॥ 
अन्न वर्ष दिशों भंगः कस्पा। अपि भविष्यति-। 
कस्यां वा सस्यनिष्पत्तिरिति प्रश्न कृते सति || ७३७ ॥ 
चतुर्णामपि केन्द्राणां मध्ये यत्र शुभग्रहः । 
तस्यां च सस्यनिष्पत्तिः सुमिक्षं च प्रजायते || 9३८ ॥ 
यस्यां दिशि शनिः पुष्ट; कर रेव निरीक्षितः । 
__ दिश्ि त्य्यां बुर्धर्वाच्यं दुभिक्ष॑ त्वीतिसम्भवम्‌ ७२३९ ॥ 
यदि वर्षा प्रश्न में चर लग्न हो, धनस्थान में शुभग्रह होतो एक 
साल त वृष्टि होती है आर जलचर राशि लप्न हो उसमें शुभ प्रह से* 
युक्त जल स्त्रभाव के ग्रह हों तो सद्यः बृष्टि होती है ।७३४॥ 
वर्षा प्रश्न में पृ्वयोग में यदि स्थिर राशि लम्म दो तो चोबीस दिन 
में, ओर द्विःस्थभाव राशि लप्न में हो तो छत्तीस दिन में ब्र/ं्ट द्ोती 


है ॥७२५॥ 

प्रश्न लग्न में चतुथ स्थान में यदि शनि, राष्ट्र हों तो उस ब में 
मद्दाधोर दुर्मित्ष होता है. ॥ ७३६ ॥ 

इस बे में कब छिस दिशा का मंगल होगा और किस दिशा में 
धान्यादि होगा ऐसा प्रश्न करने पर || ७र३े७ ॥ 

चारों केन्द्रों मं जहां पर शुभ प्रह हों बहां उस दिशा भें घान्य की 
निष्पत्ति होगी और सुभित्त होगा ॥ ७रे८ ॥ 

जिस दिशा में ऋर ग्रहों से दृष्ट द्वो कर पुष्ट शनि स्थित दो ज्स 
दिशा में ईवि होने के कारण दुमित्त होगा ऐसा फल पंडित कहें । इति का 
का लक्षण जैसे संहिता प्रंथों में लिखा है “अतिषृष्टिर्नावृष्टि मूषका: 
शल्लमाः शुका: ॥ प्रत्यासन्नात्व राजान: षढेता ईठय: सखता: ॥ ७२६॥ _ 


, कस्यां दिशि 0: कस्‍्या श्रपि छि0* 


( १३८ ) 


दिशि यस्यां रविस्तस्थां घान्यनाशो5तितापतः । 
यत्रापि मड्लः ऋरः सस्यनाशोषि तापतः ॥ ७४० ॥ 


यस्यां दिशि शुभाः पृष्ठाः समस्तवरुगबिता: 
निष्पन्न। सा च विज्ञेया समस्ताःसस्यसम्पद। !।। ७४१ ।॥ 


अस्मदीये पुनः क्षेत्र ब्ृष्टिः शस्या भविष्यति । 
एवं प्रइने बुधेथ्रिन्त्यं लग्नं सब्योमतुयेक्म ॥ ७४२ ॥ 
लग्नस्य सब॒लत्वे च सस्याधिक्यं घन स्मृतम्‌ । 
चतुथस्य बलाधिक्ये क्षेत्र सब सम्ृद्धिमत्‌ ॥ ७४३ || 


कमेणः सबलत्वेन शुभग्रहबछात्‌ पुनः 
सफलानि सुकर्माणि सस्योत्पत्तों भवन्ति हि ॥ ७७४ ॥ 


>पँ 3 
चन्द्रशुक्रादितस्तुय मद्दाव्वष्टिः प्रदोतिता | 
क्रर स्तत्राप्यनावृष्टिवक्तव्या हितामिच्छदा ॥ ७४५ ॥ 


ु जिस दिशा में रवि हो उस दिशा भे अन्यन्त ताप होने के कारण 

धान्य का नाश द्वाता है, ओर जिस दिशा मे मंगल हो उसमें भी अत्यन्त 
बाप से सस्य का नाश हाता हैं. ॥ ७४० ॥। 

जिस दिशा में शुभ ग्रह पुष्ट तथा समस्त बल से युक्त ह।कर स्थित 

हों उस दिशा में समस्त सस्य- सम्पत्ति को निष्तत्ति करनी बाहिये ॥७४७१॥ 


हमारे यहां वर्षा तथा धान्यादि हागा या नहीं इस प्रश्न में पंडित 
क्ौोग लप्त, चतुथ, दशस, भाषा का विचार कर ॥ जछ२॥ 


लप्न को बलवान होने से धान्य बहुत कद्दना चाहिये | चतुथे भाव 
बलवान हो तो सब क्षेत्रों को सस्यादि से समृद्ध कहना चाहिये ॥७४३॥ 

कमस्थान के बल से तथा शुभ ग्रह क बल से क्षेत्रों में झुन्दर 
<ल्ञ तथा कर्मा से युक्त सस्यात्पत्ति होती हुं ॥ ७४४ ॥ 

चन्द्रमा शुक्र यदि चतुर्थ स्थान में हों तो महावृष्टि होती है । वहीं 
पर यदि पाप प्रह हो तो शनावृष्टि होती ६ । हित को ईच्छा करने वाले 
ऐसा कहें ।, 5४५ ॥ 
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( १३६ ) 


मूषकाः झलभा चृष्ठो तुलासिंहृोदये । 

मृगे मेषालिकुम्सेपु वायुवह्दी बकादयः ॥ ७४६ ॥ 
युग्मे मीनधनुः्त्रीषु शलभाः कुमिकत्तरा: । 

करकाख्या जलशीतेन रसौघः स्वामिदशनात्‌ ॥ ७४७ ॥ 
शालिजतेलगो धूमतिलाहकी मकुष्टकाः । 
म्रदुगचणकमापाथ सकांगुः कोद्रवस्तथा | ७४८ ॥ 
चढुला इति चान्नानि द्ादशांशक्रमात्पुनः ] 
लग्नादेकेकलग्नेषु समंसंख्यांशकेयुतः ॥ 9४९ ॥ 


स्वीयेशच्ट्टथवस्थाभ्यां द्रादशान्नोडूवः स्फूटः । 
धान्योत्पन्यनुमानन बुधर्वाच्यं शुभाशुभम्‌ ॥ ७५० ॥ 


यदि तुल, सिंह, वृष, लग्न हो तो मूपक तथा शलभ की बृष्टि होती 
है, ओर मकर, मेप, वृश्चिक, कुम्भ, इन लपों में वायु, अप्नि, ब्ृक, श्रादि 
को वर्षा होती है ॥ ७४६ ।' 

यदि मिथुन, मीन, धनु, कन्या, लग्न हों तो शलभ तथा क्मि 
इत्यादिक बृष्टि होती हैं । कक लग्न हो और वह अपने स्वामी से दृष्ट हो 
तो जल शीत से रस बहुत होते हैं ॥ ७४७ ॥ 

चावल तेल गोघूम, तिल, आढ़की, मकुएक, मुद्र, चणक, माष 
कंगु. कोद्रव, तन्दुल, प्रथमाति वारह द्वादशांशों को क्रम से लप्न गत होने 
से उसी क्रम से इन अन्नों की निष्पत्ति होतो है और लम्न से एक एक राशि 
में लग्न संख्यक अंश-पर उसके स्वामी के योग तथा हरष्टि पर स्थित हों 
अन्न की उत्पत्ति होती है यह स्पष्ट है, ओर धान्योत्पत्ति के अनुमान से 
पंडित लाग शुभाशुभ फज्ञ कहें | ७४८-७४० । 
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( १४० ) 
विलग्नादीतयश्रिन्त्या मण्डलेबू ड्टिनिश्यः । 


येन विज्ञातमात्रेण ज्ञायतेज्थः परिस्फुटम ॥ ७५१ ॥ 
धनिष्ठारोहिणी ज्येष्ठानुराधा श्रवर्ण तथा । 


अभीचिरुत्तराषाढा भूमिमण्डल्सुत्तमम्‌ || ७५२ ॥ 
भरणी कृत्तिका प॒ष्यो मघा च पूवफाल्गुनी । 
पूवभद्रपदा चेति तेजोडईभिख्यं विशाखया ॥ ७५३ ॥ 
उत्तराफाल्गुनीहस्तचित्रा स्वाती पनवेसु | 


अश्नी च मृगश्रेति वातयन्त्र चतुष्टयम्‌ ॥ ७५४ ॥ 
सप्तरात्रान्मद्वीत्व॑ फलत्येव शुभ फलम्‌ । 

जलतत्व॑ च मासेन शुभसोख्यफलप्रदम्‌ ॥ 9५५ ॥ 
अग्न्याख्यमष्टमिर्मासमासयुग्मेन मारुतः 

अशुभ दौ फल दत्ते वायुवद्दी महीभ्॒जाम्‌ ॥ ७५६॥ 


लम्न से ईति का विचार करना चाहिये ओर मण्डल से वृष्टि फा 
निश्चय करें जिसको जानते ही सब वस्तु का ज्ञान हो जाता है ॥ ७५१ ॥ 

धनिष्ठा, रोहिणी, ज्येष्टठा, अनुराधा, अवण, और अभिजित्‌ , 
उत्तराषाढ़ा, ये भूममण्डल होते हैं. ॥ ७५२ ॥ 

भरणी, कृत्तिका, पुण्य, सघा पृवंफल्गुनी, पृवभाद्ठ, विशाखा, ये 
तैज मण्डल कहलातें हैँ. ॥ ७५३॥ 

पूर्षाषाढ़ा, अश्लेषा, मूल, श्ार्द्रा, रेबती, उत्तराभाद्र ये जल- 
संक्षक है। उत्तरा फलल्‍्गुनी, दस्त, चित्रा, स्वाती, पुनवंहु, अश्विनी, 
सुगशिरा, ये 'चोथा वातमण्डल है || ७५४ ॥ 

पृथ्वी तत्व सात राशि में शुभ फल देता है। जल तस्व एक मास 
में शुभ, साख्य फल को देता है ॥ ७५५॥ 

अप्रितस्‍स्व, आठ मास में, ओर वायुतरव दो मास में ये दोनों 
अशुभ फल देते हैं ॥ ७५६ ॥ 
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( १४१ ) 


उपश्ुदक्ते नृपः सौख्यं हटा भूमिने चेतयः । 

निमेया झुदिता छोका उत्पाते भूमिमण्डले ॥ ७५७ ॥ 
बहुदुग्धयुता गावो बहुपुष्पफला द्ुमाः। 

आरोग्यं जायते भूमावुत्पाते जलतचजे ॥ ७५८ ॥ 
घनक्षयों भयं घोर पीडारोगोउल्पनीरता । 


अग्न्याह्न मण्डलोत्पाते फलदुग्धादितुच्छवा ॥ ७५९ ॥ 
आग्नेये पीड्यते याम्या वायव्ये पुनरुत्तरा । 

वारुणे पश्चिमा सौख्य॑ पूर्वा माहेंन्द्रमण्डडे ॥ 9६० ॥ 
मीनसंक्रान्तिकाले च पौष्ण्यभोग्ये दिने यदि । 

यत्र विद्युत शुभो वातस्तत्र गर्भो भूवो मतः ॥ ७६१ ॥ 
मेपसंक्रान्तिकालात्तु नवस्वपि दिनेष्वषि । 


यत्राश्न वातविद्युत्स्थाद्देवेन्ट्रस्तत्र वषेति ॥ ७६२ ॥ 
यदि भूमि मसल में इत्पात हो तो राजा प्रसन्न भूमि को सौरूय 
पूवंक उपभोग करते हैं और ईलि का उपद्रव नहीं होता है ओर लोक 
सब प्रसन्न और निर्भय रहते हैं ।। ७५७ ॥ 
जल्न तत्त्व में उत्पात होने से गो बहुत दुग्धवती होती है आर वृक्ष 
बहुत फल पुष्प से संयुक्त होते हैं। झारोग्य पूर्वक सत्र रहते हैं ॥ ७४५८॥ 
अप्रिमण्डल में उत्पत हो तो धनज्ञय, भय, बहुत पीड़ा, रोग, 
स्वल्प जल और फल, दुग्धादि में अल्पता होती है | ७५६ ॥ 
आपम्रेय मण्डल में दक्षिण दिशा में पीड़ा होती है, बायब्य 
मण्डल में उत्तर दिशा में पोड़ा होती है. ओर जल मण्डल में पश्चिम 
दिशा में सौरूय होता है ओर माहेन्द्र मण्डल में पूर्व दिशा में सोख्य 
होता हैं॥ ६६० ॥ 
मीन संक्रांति काल में उस दिन में रेवती नक्षत्र हो, उस में जहां 
पर विद्यत और शुभ वायु बद्दे तो वहां निश्चय गर्म समझना चाहिये ॥७६१॥ 
मेष संक्रांति काल से नो दिनों में जहां पर, बादल, वायु, वियत्‌ 
हो वहां पर इन्द्र वर्षा करते हैं। ७६२ ॥ 
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कि वा नवसु यामेषु विद्यद्वाताअ्रदशनम्‌ | 

यस्‍यां दिशि च सम्पूण तहिने तत्र वषति ॥ ७६३ ॥ 
चंत्रमासे मेषसंक्रान्तिदिन यामत्रिद्धिसपि कालनिष्पत्तिज्ञानम्‌ । 
आपाढीतः कालनिष्पत्तिज्ञानं फथ्यते ॥। 

आपाह्या घटिरापष्ठया मासद्वादशनिणेयः ॥ 

डादश पश्चका पष्टिरित्येव ऋममादिशेत्‌ ॥ ७६४ ॥ 


4 + 
पश्चनाडी भवेन्मासे मासि मासि फल प्रथक्‌ | 
यत्र नाव्यां शुभो बातो विद्युदआणि गजनम्‌ ॥ ७६५ ॥ 


तत्र मासे भवैदवृश्टिरिद कालनिरीक्षणम्‌ ॥ 
पृणमास्यां विनष्टायां विनष्ट वषभादिशेत्‌ | ७६६ ॥ 


अथवा मेष संक्राति काल से ना प्रहरों मे भिस दिशा में विद्यत, 
बायु, बादल, सम्पूर्ण दिखाई दें तो उस दिशा में इस दिन वर्षा होती 
है ॥ ७६३ || 
ऐस्ता चेत्र मास में मेष सं हांति दिन याम को भी जानने वाले काल 
निष्पत्ति का ज्ञान करें। 
अब आपषाढ़ी पूर्णिमा पर से कालनिष्पत्ति ज्ञान को कहते हैं। 
आपषाढ़ी पूर्णिमा के साठ घटी से द्वादश मासों का निशांय करें| 
झब साठ घटी को द्वादश भाग करने पर पांच पांच घटी का एक भाग 
हुआ इसी फे क्रम से फल का आदेश करें ॥ ७६४ ॥ 
पांच, पांच, नाड़ी का एक एक सास हुआ इस से मास मास का 
फल प्रथक होता है, जिस मास की नाड़ी मे सुन्दर वायु, विद्यत, बादल 
सथा उसका गजजन हो ॥ ७६५॥ 
«उस म्स में वर्ष होगी यही काल का निरीक्षण है । पूर्णिमा यदि 
नष्ट हो जाय अर्थात पूर्णिमा में बादल, वायु इत्यादिक नहीं हो तो उस 
बर्ष को नष्ट ही सममना चाहिये ॥| ७६६ ॥ 
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चलत्यड्वारके वृष्टिसदये च बृहस्पतो | | 
शुक्रस्पास्तमने इृश्विक्र याते शनेश्चरे || ७६७ || 


५ ३ ५ 
उदयास्तमने चारे वक्र याते शनेश्चरे । 
जलनाडिगताः खेठाः महावृष्टिकरा मताः | ७६८ ॥ 
भृगुतः सप्रमइ्चन्द्रः शुभदृष्ट» ६ छंद । 
3 
त्रिकोणस्मरगो वापि शनिः प्राइषि कीतितः ॥ ७६९ ॥ 
श्रिपूत् मूलपेत्रयग्निर्ग्रयोगाः पड़ेव हि | 
अखिनीयाम्यकर्णाब्च घनिष्ठा मेत्र रेबती ।। ७७० ॥ 
पृष्यो मगकरविचित्रा पृष्टयोगा दश स्घताः । 
कक 55 
एतानि दुग्तिक्रम्य भ्रु क्ते वारे सदव हि।। ७७१ ॥ 

.. मंगल के संचार में वर्षा होतो है. और बृहस्पति के उदय होने 
पर तथा शुक्र के अस्त हाने से, तथा शनि को वक्री होने पर वर्षा होतो 
है | ७६७ || 

इस प्रकार ग्रहों के ऊूय. अस्त, चार तथा शनि के बक्की होने 
पर जो वर्षा का योग कहा गया हैं उस में यदि आपाढ़ी में नाड़ी फे बल 
से जो वर्षा का योग कहा गया हैं उन दोनों का यद्दि एक काल में योग 
हो तो महाबृष्टि होती है।। ७६८॥ 

शुक्र से सप्तम में चन्द्रमा हो और शुभ ग्रहों से देखा जाय तो 
वर्षा होती है वा, नवम, पद्चम, या, सप्तम, में शनि हो तो वर्षा होती 
है ॥ ७५६६ ॥| 

पूर्वफल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पुर्वभाद्र, मुल, मधा, क्रत्तिका, ये अ्रप्ि 
योग है, अखिनी, भरणी, श्रवणा, धनिष्ठा, अनुराधा, रेवती, पुष्य, 
मृगशिरा, हस्त, चित्रा, ये दश नक्षत्र प्रष्ठ योग हैं, इन नक्षत्रों को चन्द्रमा 
दिन में सबेंदा क्रम से भोग करते हैं || ७७०, ७७१॥ 
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आरद्रोब्लेषाबिबिनीज्येष्टाभिजित्व्ट च वारुणमू | 
एतानि समयोगानि त्वेककालानि चेन्दुना ॥ ७७२ ॥ 
पूर्वाषादात्समारमभ्य ज्येष्ठा राकातिथेः परम्‌ | 
कृष्णपक्षाद्रकाले चेद्‌ वरषेत्युभययोगिपु ॥ 99१॥ 
तदा ग्रिकालधान्यानामुत्पत्तिस्तु घना भवेत्‌ ॥ 
मासचत॒ष्टय॑ वृश्टिज्ञातव्या वृष्टिवेदभिः ॥ ७99४ ॥ 
अम्त्यायोगिए घिष्ण्येषु प्रोधान्य घन स्टृतम्‌ । 
परश्योगिष बृष्टो तु स्वल्पधान्यं नवा पुनः ७७५॥ 
युज्यमानः शुमेइ्चन्द्रः सुभिक्षं कुरुते घनम्‌ | 
चन्द्रयोगानुमानेन धान्यवृष्टी घनाधन ।। ७७६ ॥ 

इति दशमभावे वृष्टिप्रकरण हितीयम्‌ | 


और शेष आर्द्री, अश्लेपा, रोहिणी, पुनबंस्‌ , तीनों उत्तर, 
ध्वाती, विशाखा, अभिज्ित, शतभिषा, ज्येष्ठा, ये नक्षत्र समयोग 
के हैं ॥ ७७२॥ 


ज्येष्ठ, पूर्णिमा के बाद पूर्वाषाढ़ा से लेकर कृष्ण पक्त के प्रतिपद्‌ 
में उमय योग में यदि वर्षा हो ॥ उऊ३ ॥ 


हो प्रीष्स , वर्षा, शरद , तीनों ऋतुओं में उत्पन्न होने बाले धास्यों 
की उत्पत्ति होती है ओर 'चार मास तक बर्षा भी होती है ॥। उड७ ॥ 

अमग्र योग के नक्षत्र में वर्षा होने से आगे बहुत धान्य होते हैं. 
आर पृष्ठ योग में स्व॒ल्प घान्य द्वोता है वा नहीं भो होता ॥ ७७४ ॥ 

चन्द्रमा शुभ ग्रह से युक्त हो तो बहुत सुभित्ष होता है, इस प्रकार 
आन्द्रमा के योग के अनुसान से घान्य, तथा वर्षा का भी फलादेश 
कहें ।| ७७६ |) 


इति दशमभावे वृष्टिप्रकरणां द्वितीयम्‌ ॥ 
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अ्काण्डं प्रवश्यामि लग्नानू गुरूपदेशतः । 

यथाह्ट यथाभूतम्रफ्काराय घीमताम्‌ ॥ ७७७ ॥ 
क्रंता लप्नपतिज्ञेयो पिक्रतायपतिः स्मृतः । 
शद्याम्यद्रमिदं वस्तु सति प्रइने दयमूटशि ॥ ७७८ ॥ 
बलादय प्रश्तकूमनं चेद्‌ गृद्चते तत्‌ क्रयाणकम्‌ । 
तस्मात्क्रमाणकाक्ला मः सतां भवति संमतः ॥ ७७९ ॥ 
विक्रीणाम्यप्ु्क वस्तु प्रइने एवंविधे सति । 

आयस्थाने बलवति जिक्रतव्य क्रयाणकम्‌ ॥। 9८० ॥ 
विक्रता लग्नपो ज्ञेयो ग्राहकस्तवस्तभावपः 

यो यस्य स्थानगः सोअर्थी स दगयोगे तयोः शुमम्‌ || 9८ १ 
लग्नेशः स्वोचगेहादो विक्रता द्रविणेश्वारः 


एवंविध तु जायेश ग्राहकीउपि घनेश्वर; ॥ ७८२ ॥ 


ब-+->ज-+ -- 


अब लप्न से गुरु के उपदेश के अनुसार बुद्धिमानों के उपकार के 
लिये ज्ञसा में ने देखा, तथा अनुभव किया बसे हो अर्घकाण्ड को मैं 
कहता हूँ॥ ७७७॥ 

ऐसे इस वस्तु को खरीदुंगा इस प्रश्न में लप्नश को फ्रेवा, तथा 
आयेश को विक्रेता समझ कर जिचार करें ॥ ७७८॥ 

यदि प्रश्न लग्न बलवान्‌ हो इस समय में जो वस्तु खरीद करें 
ठो उस से अवश्य ही लाभ होगा ऐसा सज्तों का सत है ॥ ७७६ ॥ 

इस बस्तु को बेचूंगा इम प्रश्न में यदि लाभेश, बलवान हो वो 
उसको बेच लेवें || ७८० ॥ 

लप्नेश को विफ्रेत। सप्तमश को प्रह का समझ कर ये जिस के 
भाव में हों वह याचक्र होता है आर दृष्टि योग द्वोने से दोनों को 
गुम होता है ।। ७८१ ॥ 

लप्नेश यदि अपने इच्चादि स्थित हो तो विक्रेता बहुत घनी होता 
है, इस प्रकार सप्तमेश यद्दि उच्चादि में हो तो प्राहक घनेश्वर होता है ॥७८२॥ 
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तमध वा महघ वा कदा धान्य मविष्यति | 

इति प्रश्ने शुमैद थे शुभयुक्ते बलाधिके ॥ ७८३ ॥ 
सम सबडे लग्ने महघमवले पुनः । 

क्रंता चेत्स्वगृइ पृष्ट पश्यति सब शुभः ॥ ७८४॥ 
तदा धान्यं समघ स्याच्छुभकालः प्रबतते । 
घनस्थानेश्वरे दुष्ट महर्घ स्थात्कणादिकम्‌ ॥७८५॥ 
सबले लाभनाथेउपि मदघ स्यात्कणादिकम्‌ । 

अबले तत्र लाभेश महर्घ तु बरेल्युद्दी: ॥७८६॥ 
गेन ग्रहेण लग्नस्4 शुअत्व॑ प्रतिपद्चते । 

क्रमाद्‌ ग्रहः ससंचार्यों धर्मादिसवेशाशिपु ॥६८७॥ 
यावद्राश शुभः से स्थात्तावन्मासान्‌ समधेता । 
यावत्काल भवेदएस्तावत्कालं महघतः ॥3८4॥ 


कब्र धान्य, समधे, वा सहध होगा इस प्रश्न में लग्न में शुभ ग्रद्दों 
का योग तथा दृष्टि हो और बलवान हो तो समर्ध होता है ॥ ७८३ ॥ 

मत्रल लग्न में भमर्ध होता £ ओर निर्बलुलप्म में मदर होता है । 
यदि क्रेता अपने सबल तथा पुष्ठ घर को देग्वे तो शुभ होता है ॥७८७॥ 


ओर घान्य समधे तथा शुभ काल होता है, यदि धनेश दुष्ट हो 
तो कगादिक मह्थ होता है ॥| ७८५ ॥| 


' लासेश के सबल रहने पर भी कणारिरू महभ् होता है ओर 
कप श हे 
लाभेश निरबल हो वो भी महघे होता है| ७८६ ॥ 


जिन प्रहों के योग से लग्न को शुभ कहा गया है उन ग्रहों को 
क्रम से धर्मादे भारों में संचारिस करके विचार करें || ७८७ ॥| 


बह प्रह जितने राशिपयन्त शुभ हों उतने मासों तक सम 


होता है और जितने काल तक दुए हों उतने कालों तक महध्घता होती 
है॥ ७८८॥ 


| सम्रचै 0: सह 3... 


( १४७ ) 


जातव्या दिवसेर्मासा मासेस्‍्तावद्धिसस्प हि । 
समवता वस्तुनो हि प्रतिपाद्रा विचक्षणेः ॥७८९॥ 
प्रकारान्तरेणाघरहस्प माह -- 

शुकृपक्षे द्वितीयायां भानोर्बामोदयः शश्षी । 

. तस्मिन्‌ मासे सम स्थान्महघ दक्षिणोंदये ॥॥७९० 
बृहटश्षेषु जायन्ते यदि द्वादश संक्रमाः। 
तत्र वर्ष समग्र:पि शुभः काछो भवेद्‌ भू बम्‌। ।७९१॥ 
अमावास्थां यद्या चन्द्राप्प्यदयास्त करोति चेत्‌ । 
महतशे तदा मास भवेन्टन समघवा ॥७० २॥| 
बृहस्पता चरृहदक्ष राशिगामिनि सद्गले । 
मासास्त्रयोदश तदा समघ जायते भ्रूवि ॥७९३॥ 


दिन से मास नानें अर्थात्‌ जितने दिनों तक बद्द ग्रह शुभ अशुभ 
रहे क्रम से इतने मारा पर्यन्त बस्तुओं को सम ओर महघे कदृदना 
चाहिये ।। ७८६ ॥ 

प्रकारान्तर से समधे और महर्थ का कहते हैं - 

शुक्क पक्ष की द्वितोया मे सूय से चन्द्रमा का वामोदय हो तो 
उस सास में सम होता है । दक्षिग्पोदय में महर्घ होता है | ७६५ ॥ 

बृहत्मंज्क अर्थात गेहिणी, उत्तरफगुनी, उत्तराषाढू, उत्तरा- 
भाद्ठ, विशाया, पुन्व॑सु, नक्षत्रों में बारह राशियों की सूर्य की संक्रांति 
हो तो सम्पृर्णा वर्ष शुभ कां्न होता है ॥ ७६१ ॥ 

अमावास्या में बृहनज्क्षत्र में यदि चन्द्रमा का उदय अरुत दो तो 
उस मास में समघ हाता है ॥ ७६०२ ॥। 

बृहत्संज़्क नत्तत्न मे ब्रटरुपनि क्रिसी राशि का संचार करें तो 
वृथ्तरी में तेरह मास पयनत समधे होता < ॥ ७६३ ॥ 
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बृहत्सुधान्य॑ कुमते सम जघन्यं घिष्ण्याभ्युदिते महघम्‌। 

समेपु धिष्ण्येचु सम हिमाशोवदन्त्यसनिदग्धमिदं महान्तः ॥ 

2 406 फटा$€ ॥5 शा5जाग॥ह ॥7 हछि0: 


६ एह८ / 


ऊध्वेसंक्रमणे मिंत्रे शुमयुक्ते च पूवकाव्‌ । 
त्रिवारे तुयंगे दिष्ण्ये ब्ृहत्क्षेठकसंक्रमः ॥७९४॥ 
यदा भवेत्तदा वाच्यं सुभिक्ष सतत श्षितों | 

रात्रौ सुप्त च सक्ररे पापविद्धक्षितिषपि वा ॥७९७॥ 
पूर्वांचतीयपश्चक्ष॑रध्वक्षे यदि संक्रमः । 

तदा मवेन्महोके दुभिक्ष कष्टकारकम ॥७९६॥ 
मध्यक्षे मिश्रसयक्तेप्युपविष्ट च संक्रमः । 
अधंसाम्यं तदा वाच्यं सयसंक्रान्तिलक्षणः ॥७९७॥ 
यदा धनुषि मातेण्डः संक्रामति तदा विधुः । 
विलोक्यते. हर्क्षे किंमध्ये किंजघन्यके ॥७९८।॥ 


अनुराधा, तथा तोनों पूर्वा से तृतीय, चतुर्थ, तथा ब्ृहत्‌ संज्ञक नक्षत्र 
में घुभपद से युक्त रत्रि यदि ऊध्व-संज्ञक संक्रान्ति करता हो ॥ ७६४॥ 
तो प्रथ्वी पर सबंदा सुभिज्ञ होता दै और सुप्त श्र्थात तेविल, 
नाग, चतुष्पद करणों में रबि के संक्रान्ति होने से सुप्त संक्रान्ति द्ोती 
है ज्ेसे नारद का बचन है 
“निबिष्टो बणिजे विष्य्यां वालवे व बचे गरे | कोलवं शकुनों भानु: 
किस्सुन्ने चोध्व संस्थित , चतुष्पात्तेतिले नागे सुप्त: क्रान्ति करोति सः। 
घान्याघंजृ्टषु सम श्रेष्ठ हीन॑ भवेस्क्रमात्‌ ॥ ?! 
रात्रि में पाप प्रह सेयुक्त वा विद्ध वा रृष्ट पूर्वा से तृतीय, 
पत्ते ( हस्त, स्त्रातो, श्रभिज्ित. धनिष्ठा, रेबती, भरणी, ) और लघ्वक्ते 
(अश्लेषा, शतभिषा, श्रार्रा, स्त्राती, ज्येप्ठा, भरणी, ) इन नक्षत्रों में 
रबि को सुप्त संक्रान्ति हो तो महलोंकि में दुर्भित्ष तथा कष्ट कारक होता 
है। प्रसज्ष से बृहत सम जघन्य नक्षत्रों की संज्ञा संक्रांति वश से जैसे नारद 
का वचन है “तारा जघन्या: सापेन्द्रा बाताद्रान्तिकतोयपा: । धुवादिनि 
दिदेवत्यं ड्दधत्तारा: परा: समा: ।” इति | ७६४५ ॥ ७६६ ॥ 
मध्यम अर्थात्‌ सम संज्ञक तथा विशाखा, कृत्तिका इन नह्त्रो 
में रवि को संक्रान्सि हो तो संक्रान्ति के लक्षण से अर्थ साम्य कहना 
बाहिये। ५६७ ॥ 
घतुराशि की संकान्ति में चन्द्रमा यदि बृहन्न्षत्र, या मध्य नक्षत्र, 
था अघन्य नज्ञत्र में हो ॥ ७६८॥| 
4. इहृद्धिषाये (०7 बृहदत्ते 3- । 


( १४६ ) 


५4 का शक. 
उत्तम समंघ स्थान्मप्यमे समता मता | 
जघन्येषु महघ स्थादेव संक्रमधिष्ण्यतः ॥७९९॥ 


तिथिः पष्टिघटीमानात्‌ त्रिभागेन विभजिता | 
आंद्यभागे ततो नाव्यः पञ्चदश प्रकीतिताः ॥८००॥ 


त्रिशआाइयो द्वितीयेषपि पश्चदश् तृतीयके | 
एवं चन्द्रस्य घिष्ण्य तु ततस्त्रेधा विभज्यते ॥८०१॥ 


बृदद्िष्ण्यस्य चाद्यों४श्न्द्रतिथ्योरथांशकः । 

आधद्यो भवेत्तिधा तुल्यस्ततः ब्वयः शरुभेक्षितः ॥८०२॥ 
धनुषि याति संपष्टस्तूत्तमाघ तदा भवेत्‌ । 

यदा च गुरुधिष्ण्यस्य कंटकः स्थाद्‌ द्वितीयकः ॥८० ३॥ 


बृहन्नत्षत्र मं हो तो सम द्वोता है। मध्यम में हो तो-समता, 
जघन्य में मद्घ होता हैं. ऐसा संक्रान्ति के नक्षत्र-से फल का विचार 
कर ॥ ७६६।। 

तिथि के साठ घटी मान को तीन विभाग करने पर पहले भाग 
में पनद्रह्ट घटी कद्दी हैं ।॥८००॥ 

ओर द्वितीय भाग में ठीस घटी, तृतीय भाग में पन्द्रह घटी, इसी 
तरह चन्द्र नक्षत्र के साठ घटो मान के भी तीन भाग करें ॥८०१॥ 

बृहत्‌ संज्ञक नक्षत्र के तथा चन्द्र नक्षत्र के पहले घटी विभाग में 
सूर की संक्रान्ति हो ओर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो अर्थ समान होता है।|८०२ 

यदि बलवाब सथ बृहत संज्ञक नक्षत्र के द्वितीय घटी विभाग में धनु 
राशि में जाय तो उत्तम अधे होता है ।।८०३॥ 

- सुभिक्तं [00 सम 3, 8! 2, 80 8005 9९07४ ६रंड 
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बृहद्क्तादभागश्य प्रातश्वन्द्रतिथिरपि । 

तदोत्तमअघल्याथेपाकश्री शास्त्रसम्मतः | 
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( १४० ) 
चन्रधिष्ण्ये तिथेब्रापि कण्टको5्थ द्वितीयकः । 
तदाप्युत्तम एवार्षो विज्ञातब्यों महद्धिकेः ॥८०४॥ 
यदा च गुरुधिष्ण्यस्थ तृतीयः कष्टको भवेत्‌ । 
चन्द्रधिष्ण्पतियेश्राप ठत्तीयश्वोत्तमोत्तम: ॥८०५॥ 
बृहरक्षाधभागश्ेत चन्द्रतिथ्योद्वितीयकः । 
तदा5पि चोत्तमार्धो5स्ति नक्षत्रस्य स्वमावतः ॥८०६॥ 
वृहरक्षाधभागश्रेत्‌ प्रान्तश्रन्द्रतिथेरषि । 
तदोत्मजपन्याघपक्कः श्रोशास्त्रसंमतः ||८०॥ 
गुवेधेमंध्यमों भागश्वन्द्रतिध्योरथान्त्यगः । 
तदा मध्यों भवेद्थों गुरुनक्षत्रवभवात्‌ ॥|८०८॥ 
एवं चन्तिथिभ्यां 3 महत्थ्ष विचार तम्‌ । 


त्रिशन्मुहतेक वप्येवमाद्यमध्यान्तकल्पना (८०९॥ 





यदि चन; नक्षत्र तथा तिथि की भी द्वितोय घटी विभाग में संक्रान्ति 
हो तो भी उत्तम अप हाता है ॥८०७॥ 

यद्रि बृद्दत संज्ञक नत्तत्र तथा तिथि की भी तृतीय घटी विभाग में 
संक्रान्ति हो तो अघ उत्तमान्म द्वोता है ।॥८०५॥ 

बृहन्नक्षत्रों का प्रथम भाग चन्द्र, तिथि, का द्वनीय भागहों तो - 
भो नक्षत्र के स्वभाव से उत्तमाघ होता हैं ८०६।) 

बृद्दक्षद्धत्र का आय भाग, ओर चन्द्र तिथि का अन्त भाग हो ता 
शास्तज संमत से उत्तमाघम अधघे पाक द्वाता है ८०७) 

बृदक्षक्षत्र का मध्य भाग, ओर चन्द्र, तिथि का अन्त्य भाग ह। तो 
बृहन्नक्षत्र के प्रभाव से मध्यम अ्घ होता हैं ८०८ 


इस प्रकार चन्द्रमा, निधि पर से बृहन्नक्षत्र का विचार दिया, इसो 
शरह तीस मुहत पर से भी आशय मध्य अन्त्य को कल्पना करें ८०६१ 


- सहर्षिभिः [5 महद्धिके: 2- 2: सॉहूर्तिफे [07 मुहूस के & 
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मच्यध्स्पाध भागइचेलन्द्रतिध्योरथादिमः । 
तदा मध्योत्तमार्धोषपि धान्यस्थ विदुषां मतः ॥८१०॥ 


मध्य्शों मध्यमागइ्चेत्‌ चन्ट्रतिध्योह्च मध्यमः 
तदा मध्योत्तमाघः स्थादल्तिमेषपि च मध्यमः ८११॥ 
मध्यक्षेस्यापि मध्यडचेत्‌ चन्द्रतिथ्योरथादिमः । 

तदा मध्यम एवार्थों द्योम॑ध्येषपि मध्यमः ॥८१२॥ 
एवं तिथिचन्द्रण लब्वक्षेविचारोएपि वाच्यः। तथा च 


लघ्बधस्पाद्यभागश्त्‌ चन्द्रतिथ्योरथादिमः | 
तदा जपन्योत्तमार्धघो लष्वक्षमध्यमो यदि ॥७१३॥ 


5. 5 
चन्द्रतिथ्योश्र मध्येडस्ति तदा जघन्यमध्यम्॥। 
लघ्वक्षस्यान्तमागश्चत्‌ चन्द्र तिथ्योरथान्त्यमः' ॥८१४ 


यदि मध्यनक्षत्र का पहला भाग चन्द्र, तिथि का भी पहला भाग 
हो तो धान्य का मध्यम, उत्तम अघ होता है।।| ८१०॥ 

मध्य नक्षत्र का मध्यभाग चन्द्र, तिथि, का मध्यभाग द्टदो हो 
मध्यम, उत्तम अधघे धान्‍्य का होता है ओर अन्‍्तिस भाग में भी मध्यम 
होता है ॥ ८११॥। 


सध्यस नक्षत्र का सध्यसाग चन्द्र तिथि का आदिभाग हो सो 
मध्यम अध्घ समम्तना चाहिये। दोनों के मध्य में होने पर भी मध्यम 
होता है ॥ ८१२॥ 

इस प्रकार लघुनक्षत्र चन्द्र तिथि पर से विचार कट्ते हैं। लघुनक्षत्र 
का श्राद्य भाग तथा चन्द्र तिथि का भी आद्य भाग हो तो अधमोत्तम अर्घ 
द्ोता है यदि लघ्चत्ष मध्यम में हो तो भी वह्दी हाता है | ८१३ ॥ 

लघु नक्षत्र का मध्यभाग तथा चन्द्र तिथि का भी मध्य भाग हो 
ठो इस तरद्द लघु नक्षत्र का अन्त्य भाग तथा चन्द्र विथि का भी अन्‍्त्य 
भाग होता है ॥ ८१४ । 
4 सध्यक्षें [07 मध्यक्षों 30. 2, लब्च्ञुं० 07 लघच्वर्त्त 2- 8: मध्याध्ति 
५07 मध्येडस्लि 8) 4- ०रथान्तिम' (0: ०रथान्त्यग: ६07 4 





( (हर ) 


तदा दुभिक्षमादेश्यं नक्षत्रस्थ प्रभावतः । 

विकल्पः सकलेरेव॑ सुभिक्ष॑ पृच्छतां वदेत्‌ ॥८१५॥ 
शुक्रो बुधकुजो सौरिबृदृद्धिष्ण्ये च राशिगा;। 

तदा जने समध स्यान्मध्यं मध्येज्यमेज्पमम्‌ ॥॥८१६॥ 
पनवेसो विशाखायां रोहिष्याप्नत्तरात्रये । 

नवेन्दुः कुरुते प्रोधत्‌ दु्िक्ष दक्षिणो अत॥॥८१७॥ 
समो नवेन्दुरुदगच्छन्‌ समघ कुरुतेउशनम्‌ । 

नवेन्दुः कुरुते प्रोचवत्सुमिक्षम्नत्तरोन्नतः ॥८१८॥ 
स्वास्यड्लेषा भरण्याद्रा ज्येष्ठा शतमिषकसुच । 


पंच दश्षसु शेषषु नध्षत्रेषु च सवेदा ॥८१९॥ 
पुनवेश्नू विशाखा च रोहिणी चोत्तरात्रयम्‌ | 
एतानि पश्चचलारिंशन्मु हतानि संक्रमे ।८२०॥ 


वेदाकों याति मेषादौ विधौ सप्तमराशिगे | 
प्रिंश्रधकशराम्मोधिमासेप्वघः क्रमाद्‌ भवेत्‌ ॥८२१॥ 


न जि जत-- - अजनज -+--- 


तो नक्षत्र के प्रभाव से दुर्भिक्ष कहना चाहिये इस फे विकल्प में 
छ्भित्त कहना चाहिये ॥ ८१५ ॥ 
शुक्र, बुध, मंगल, शनि यदि बृद्दन्नक्षत्र के राशि में हों तो समध्चे 
दोता है । मध्यम में मध्यम; तथा अधथम में अधम होता हैं ॥ ८१६ ॥ 
पुनवंसु, विशाखा, रोहिणी, उत्तरफल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरमाद्र, 
“पक ४! सन्द्रमा का दक्षिणोननत शक्ल उदित हो तो दुभिक्ष दोता 
शी पू हक; नक्षत्रों में यद्रि चन्द्रमा का सब शृड् उद्ित हो ठो समर्च 
! है. उत्तरोन्‍नत अआक्भ उदित हो तो सुभिक्ष होता ह॥ ८९८॥ 
हे स्‍्वाती, अर्लेप, 5८ कम क्येष्ठा, कलाम, इन, नक्षत्रों 
में संक्रान्ति होने से पन्‍्द्रह मुहूर्त होते हैं, पुन्व॑सू, विशाल, उत्तरात्रय, 
ध्न नक्षत्रों में संक्रान्ति होने से ४४ मुहृत होता है और शेष नक्षत्रों में तीस 
३० मुहूत्त होता है॥ ८१६ ॥ ८२० ।॥| 
यदि सूथ के भेष संक्रम काल प्र॑ चन्द्रमा सप्तम राशि में हो तो क्रम 
से तीन, दो, एक,पांच, चार, मासों में जाकर अघ होता हैं ॥८२१॥ 
[. बेद्‌ को 0: वेदाका ४ चेदकों 80. 2- विंशयेकषट्शरमो (07 
विशयेकशराम्सीधि 3. 8१ 





( १शर३ ) 


आर्द्रा च भरणी स्वातिरहलेषा शततारका । 

ज्येष्ठा च रविसंक्रान्ती पश्चदञ्ष मुह॒तिका ॥८२२॥ 
घनिष्टा रेवतो पृष्योज्लुराधा कृत्तिकाशिनी ! 

हस्तः पूर्वात्रयं चित्रा श्रुतिमूल मगो मघा ॥८२३॥ 
एतानि पश्चदश च्‌ नश्चत्राणि मनीषिभिः । 

त्रिंशन्यु हतेकानीति प्रोक्तानि रविसंक्रमे ॥८२४॥ 


इत्यायेज्घेकाण्डस । 


अथ लाभग्रकरण एवाघकाण्ड निरूप्य स्त्रीलाभप्रकरणम्‌ । 
मतों सुरे ज्ये उस्तगते शशाई् बुधेज्थवा स्वक्षेगते तु शुक्र । 
संप्राप्यते व्योमगते च छये कन्या नर: पाथिववल्छभेव ॥८ २५॥ 
कर्कोदये सप्तमगे शशाह चतुष्टये पापविवजिते च्‌ । 
अवाप्यते भूरिषनादियक्ता नयग्रधाना विजितारिपक्षा ॥८२६॥ 
आयस्थिते तीत्रकरे स्वतुंगे मृता शशाझ परिषूणदेह । 


आदर, भरणी, स्वाती, अश्लेघा, शतभिषा, ज्येष्ठा, इन नक्षत्रों में 
संक्रान्ति होने से पन्‍द्रह मुहत होता £ ॥८२२॥ 

धनिष्ठा, रेबती, पुष्य, अनुराधा, कतिका, अश्विनी, हस्त, पूरे 
फल्गुनी पृवोषाढ़, पूर्वभाद्र, चित्रा, अबण, मूल, सगशिरा, मघा, ॥८२३॥ 

इन पन्द्रह नक्षत्रों में रवि संक्रान्ति हो तो पन्‍्द्रह् मुहूत होता है, 
ऐसा मुनियों का वचन हैं |।८२४७॥ 

लाभ प्रररण में ही अधेक्ाण्ड को कहकर अग्र स्त्रीज्ञाभ 
प्रकरणा कहते हैं ॥ 

जिसको ऋन्‍्म में बृहस्पति लक्ष में दो, सप्तम में चन्द्रमा वा बुध हो, 
शुक्र अपने राशि में हो ओर सूर्य दशम स्थान में हो तो बह मनुष्य रानी 
के समान कन्या का लाभ करता है ॥८२५॥ 

जन्म समय में मिसको कक ल्षग्न हो, सप्तम में चन्द्रमा हो और 
केन्द्र में एक भी पापग्रह नहीं हो वह वहुत धनादि से युक्त और नीति को 
ज्ञाननेवाली, तथा शत्रु पक्ष को पराजित करने वाली स्त्री का लाभ करता 
दै ॥८२६॥ 


( १४४ ) 


सौम्येम्बरस्थे सुभगा सुरूपा संप्राप्यते स्त्री बहुपुत्रपौत्रा ॥८२७ 
छिद्रे स्थिते चन्द्रयुते च शुक्र रूग्ने गुरै सौम्पयुते च से । 
लामेड्थ दुश्चिक्यगतेशनौतु प्राप्नोतिकन्यां सुरसां सुरूपाम॥८२८ 
शुक्र मृर्ती सुरूपा खो साइंकारा च भूमिजे | 
बुधे वक्रा गुरौ सश्रीयतुरसाखिलः शुभः ॥८२९॥ 
शुद्ध शनौ दरिद्रा तु दुभगा युवती मता | 
शुक्र लग्ने गुगै घने सेवते न पर्ति निजमू | ८३२० ॥ 
तुर्य तुगाश्रिते चन्द्रे जीवदष्ट महोदया । 
विद्याघरीसमा प्राप्या जितारिश्व बहुप्रजा ॥ ८३१ ॥ 
कन्‍्द्रो लग्नेश्वों वापि कन्यालाभाय सप्तमौ । 
सप्रपो मृतिगः शीघ्र स्त्रीलामो निश्चितो भवेत्‌ ॥ ८३२ ॥ 
सूर्य उच्च का होकर लाभ स्थान में हो, पू्णो चन्द्रमा लग्न में हो, 
शुभप्रह दशम स्थान में हो तो बद्द बहुत सुन्दरी सुभगा तथा बहुत पुत्र 
पौत्र को उत्पन्न करने बाली स्त्री का लाभ करता है ॥८२७॥ 
न्द्रमा से युक्त, शुक्र, अष्टम स्थान में हो, लग्न में गुरु हो, बुधसे 
युठ सूर्य लाभ में हो आर शनि तृतोय में हो तो वह छुन्दर रस वालो 
मुन्दरी स्त्री को प्राप्त करता है।। ८२८॥ 
हग्न में शुक्र दो तो सुन्दर स्त्री का लाभ द्ोता है । यदि मंगल, 
लरन में हो तो भरहंक्वारयुक्ता स्त्रो, ओर बुध द्वो तो वक्रा स्त्री, गुरु 


दो तो लक्ष्मो रूपा, सब शुभप्रह हों तो सब गुणों से युक्ता स्त्री का ल्ञाभ 
होता है ॥ ८२६॥ 


शनि हो तो दरिद्वा, दुर्भगा, स्त्री होती है, यदि शुक्र लप्न में हो, 


ओर बृहस्पति सप्तम भात्र में हो तो उसको ख्री अपने पति की सेवा 
नहीं करती ।| ८३० ॥ 


चन्द्रस। उस का होफर चतुर्थ में हो, उस पर बृहस्पति की दृष्टि 
दो तो वह महोदया, तथा विद्याघरी के समान शत्रु को जीतने और 
बहुत पुत्रादिक उत्पन्न कर वाली ख्त्री को प्राप्त करता है ॥ ८३१॥ 

चन्द्रमा, लप्नेश, दोनों, सप्तम में हों तो कन्या का लाभ द्ोता है, 
आर सम्रमेश लप्न में हो तो शीघ्र ख्रीलाभ होता है । ८३२ ॥ 


( ४४) 


तुलाबषमककेपु श॒क्रन्दुयुतदृष्टिषु । 
वधूलाओ भवत्येव बने वा सबले रवौ ॥ ८३३ ॥ 


शुभा केन्द्रत्रिकोणस्था बुधक्ष स्मरगेहग्म । 
कनीलाभाय पश्यन्तस्त््यंस्त्रीगेहगास्तथा || ८३४ ॥ 


कनीद्रेष्काणगोलग्न कन्याठ्न नवांशके । 
वीक्षिते सोमेशुक्राम्यां कन्यालाभो श्रुतरो मतः ॥| ८३५ ॥ 


शुक्रन्दू समराशिस्थौ स्त्रीट्रेप्फाणनवांशकौ । 
सवीर्यो मृतिधीस्वस्थो कन्यालाभाय निश्चितौ ॥ ८२४६ 


स्मरस्वोपचये चन्द्र कन्याप्तिगुरुवीक्षिते । 
प्राप्या कन्या समे भानौ पतिलामोउन्यथा स्त्रियाम्‌ ॥ ८३७॥ 


तुल, वृष, कर्क, लप्मों में शुक्र, चन्द्रमा दोनों का योग तथा रृष्टि 
हो वा सबल रजि सप्तम में हो तो स्री का लाभ होता है ॥| ८३३ ॥ 

बुष की राशि ( मिथुन, कन्या, ) सप्तम भाव में हों ओर इस 
भाव के त्रिशांश पर, केन्द्र, ओर त्रिकोगास्थित शुभ प्रहों की दृष्टि हो तो 
कन्या का ही लाभ होता हैं | ८३४ ॥। 

'' कन्या लप्म में कन्‍या का ही द्रेष्काश तथा नवमांश लकप्म में हो 
ओर चन्द्रमा, शुक्र दोनों से देखे जाते हों तो प्र॒व फन्‍या का लाभ होता _ 
है ॥। ८१५ ॥ 

शुक्र, चन्द्रमा, सम राशि का हो कर कन्या राशि का द्वेष्काण, 
नवमांश में हो तथा बल से युक्त होकर लग्न पंचम, धन, स्थान में हो 
वो कन्या का लाभ होता हैं ॥ ८३६॥ 

चन्द्रमा, सप्तम तथा उपचय में हो उस पर गुरु की दृष्टि हो तो 
कन्या की प्राप्ति द्ोतो है, सम राशि में सूर्य द्वो तो कन्या की प्राप्ति होती 
है, और स्त्री की कुण्डली में विषम राशि में सूर्य द्वो तो पति प्राप्त होता 
है ॥। ८३७॥ 

. 50 छे४-कन्या 7755 2, पश्यन्तः स्त्रीशा उिं), 3.०श० 605 
स्व० छ8॥ - 








( शहई ) 


केन्द्रश्रिकोणगः सौम्येच शिध्यने गमागमः । 
स्त्रीराशिमूतिगस्तेस्त दृष्टे वा स्त्रीगृह्ांशके ॥ ८३८ ॥ 
स्त्रीप्राप्तिब्यस्तमेगेस्तु लाभस्तासां वरस्य च | 
लपग्नेश्वरी वरश्रिन्त्यों नारी च चनपा मता ॥ ८३५९ ॥ 
लप्ने पुष्टे वरः श्रीमान्‌ चने पष्टे च कन्यका । 

वित्ते पृष्टे खयं भर्ता दस पत्ये घने बहु ॥ ८४० ॥ 
छिद्रे पुष्टे वधूदत्त स्वभरत्रें स्‍्नेहतो धनस्‌ । 

समृद्धों छिद्वित्तो द्वाबुभौ दसों वधूवरों | ८४१ ॥ 
सक्रे वित्तगेहे तु समृद्धों वधूपरी । 

ससौम्ये वित्तगेहे तु समृद्धों तो परस्परम्‌ || ८४२ ॥ 
मित्रक्षेत्र थ तो प्रीतौ यावज्जीव क्रियापरो । 
शबरुध्षेत्रगतौ दो तु बद्धवेरी निरात्मकों ॥॥29४३॥ 


शुभ प्रह केन्द्र त्रिकोण स्थान में होकर सप्तम स्थान को देखते 
हों तो स्री का आगमन होता है. यदि कन्या लग्न हो उस में शुभ प्रह का 
योग अथवा दृष्टि हो वा कन्या राशि के नवमांश में हो ॥| ८३८ ॥ 
तो स्त्री की प्राप्ति होती है और स्त्री की कुण्डली में इसका 
विपरीत योग हो तो उसको बर का लाम होता है ! लप्नेश को वर और 
सप्रमेश से स्लो का विचार करें || ८३६॥ 
लप्म पुष्ट हो तो वर लक्ष्मीवान होता है, ओर सप्तम भाव पुष्ट 
हो तो कन्या लक्ष्मीरूपा होती है ओर धन भाव पुष्ट हो तो स्वासी 
अपनी खो को बहुत धन देता है | ८४० ॥ 
यदि अष्टम भाव पुष्ट हो तो स्त्री अपने स्वामी को प्रेम से बहुत 
धन देशी है, और श्रष्टम, तथा धनभाव दोनों बलवान हों तो दोनों 
परस्पर घन देते हैं।। ८:०१॥। है 
घन स्थान में पाप प्रह हो तो स्त्री पुरुष दोनों को धन की इच्छा 
रहतो है, ओर धन स्थान में शुभ प्रह हो तो बधूबर दोनों पररुपर समृद्ध 
होते है ॥ ८७२ ॥ 
यदि लप्मनश, सप्तमेश, दोनों मित्र के घर में हों तो ख्री पुरुष 
अपनी किया में यावज्दीवन प्रेम पृषक रहते हैं, और दोनों यदि शत्रु के 
, षर में हों तो दोनों का परस्पर बेर भाव रहता है | ८४३ ॥ 


( २४७ ) 


तुर्ये पु्टे पतिः्वीयो दे परस्त्रिा घनम्‌ । 

पदे सौम्ये निजा भार्या दस्त जाराय सम्पदम्‌ ॥ ८४४ ॥ 
तृतीयेकादशे ख्यातः प्रीतिर्बाच्या परस्प्रम्‌ | 
अन्योन्यक्षेत्रगामित्वे तयोः प्रीतः समानता ॥ ८४५ ॥ 


लप्ने गुरौ स्मरे शुक्र नोठेन सुरत॑ मतम्‌ । 
सुरूपाः पतयो बाह्याः सम्मवन्ति स्त्रियस्तदा ॥८४६॥ 
पतिप्राप्तिस्तु कन्यानां पु लग्न पु ग्रहरपि । 
द्रष्काणनरसज्ञस्तु स्पात्यू ग्रहनवांशकः ॥ ८४७॥ 
सप्तमे चन्द्रशुक्राभ्यां कन्याप्षिः स्यादरस्य च । 
सप्तमे सितचन्द्रास्यां वरलाभोडपि योषिताम्‌ ॥| ८४८ ॥ 
यदि चतुर्थ स्थान पुष्ट हो तो स्वामी दूसरे की ख््री को धन देता 
है और शुभ प्रह पद स्थान भें हो तो ख्री जार को सम्पत्ति देती है ॥८४४॥। 
यदि क्षम्नेश, अष्टमेश, दोनों तृतीय, एकादश में हों तो बहुत 
झूयात होता है और श्रापस में परस्पर प्रेम रहता है, ओर दोनों परस्पर 
एक दूसरे के घर में हों तो श्री पुरुष को परछ्पर समान प्रेम होता 
है॥ ८४५॥ 
यदि लप्म में गुरु हो ओर सप्तम में शुक्र हो तो नवोढ़ा के साथ 
सुरत कद्दना 'वाहिये । उस में स्री तथा पुरुष दोनों को बहुत सुन्दर कद्दना 
चाहिये ॥| ८४६ ॥ 
यदि पुरुष राशि लप्न हो तथा पुरुष प्रह हो और पुरुष संक्षक 
राशि का द्रेष्काण तथा नवमांश द्वो तो कन्या को पति की प्राप्ति दोती 
है॥। ८४७॥ 
बर की कुण्डली में सप्तम में चन्द्रमा, शुक्र हो तो बर को कन्या 
प्राप्ति होती हैं ओर ख्री की कुण्डज्ञी शुक्र, चन्द्रमा, यदि सप्तम में हो 
वो बर लाभ होता हैं। ८४८॥ 
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॥।|॒ 
॥ 


( शश८ ) 


लामे शुक्रेन्दुदेवेज्ययुक्ते कन्या स्वहस्तगा । 
कन्याया रमणो रम्यो लामे सौम्ययुतेक्षिते ॥ ८४९५ ॥ 
दौस्थ्यं' कन्यावरादीनां तत्थ्षेत्रेशोदयादिमिः । 


उच्लकेन्द्रस्वमित्रस्थेः सौम्ययुक्तेधितेंः शुभम्‌ ॥ ८५० ॥ 
इत्याये कन्यालाभप्रकरणम्‌ । 

अथ नश्टलाभप्रकरण द्वितीयवारं कथ्यते । 

लामवन्नष्टलामस्य सम्यग ज्ञानं प्रकाशितम्‌ | 

निजानुभावसंवादादिशेषः कीर्डप कथ्यते ॥॥ ८५१ ॥ 

पुष्भन्द्रः शुभो वापि दृष्टः शीर्षादये शुभेः । 

गतप्राप्ति करोत्येव छाम वा सबले; श॒र्भं: ॥ ८५२ ॥ 

वित्त तुर्येड्लुजे पुत्रे पष्ठ वा शुभदः ख़गः 

विधत्त गतलाभ॑ तु क्ररंस्तत्र विषययः ॥ ८५३ ॥ 


लाभ स्थान में शुक्, चन्द्रमा, बृहस्पति हो तो कन्या को अपने 
हाथ में समझना चाहिये, लाभ स्थान में शुभ प्रह का योग तथा दृष्टि हो 
तो कन्या का सुन्दर रमण होता है ।। ८४६ ॥ 

लग्नेश ओर सप्रमेश का उदय हो ता कया बर को स्वस्थ 
कहना चाहिये, भोर वे यदि उद्य, केल्द्र, या मित्रादि यृह में स्थित हों 
तथा शुभ प्रहों से देखे जाते हों तो दोनों को शुभ कहना चाहिये ॥८४४०॥ 

इत्याये कन्यालाभप्रकरणम्‌ ॥| 
अथ नष्ट ल्ाभप्रकरण ठ्वितीयवारं कथ्यते । 

क्षाम की तरह नष्ट लाभ का ज्ञान सम्यक्‌ प्रकाश क्रिया | अब 
अपने भाजों के अनुसन्धान से कुछ विशेष कहते हैं ।। ८५१ ॥ 

पुष्ट चन्द्रमा या शुभ प्रह शीर्षादय मे हो और शुभ प्रहों से देखे 
झँय वा लाभ स्थान से बलवान शुभ प्रह हो तो नष्ट वस्तु का लाभ होता 
है॥ ८४५२॥ 

घन, तृतीय, चतुर्थ, पद्मम, वा पष्ठ साव में शुभ मह हों तो नष्ट 
बस्‍्तु का लाभ होता है, यदि इन स्थानों में पाप प्रह दो तो लाभ नहीं 


होता है ॥ ८५३ ॥ 
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(१४६ ) 
लग्नद्यनांशयोः संगे नष्ट कश्टेन लम्यते । 
लग्नेशे शुभसंयुक्त लब्धिः क्ररयुतेन हि ॥ ८५४॥ 


लग्ने लग्नशसंयुक्ते चूनपों नष्टलामदः । 
समर गते तु लग्नेशे नष्टलामों न दृश्यते ॥ ८५५॥ 


शुभयुक्त विधौ पूर्ण तुर्य वित्त च लभ्यते । 

साके चन्द्र स्मरे लाभ वक्रिणि बुनपे नहि ॥ ८५६ ॥ 
धनपे लग्नमायाते नष्ट चौरः प्रयच्छति । 

चन्द्रे ऋरयुते नष्ट चौरेभ्योडपि प्रणश्यति ॥| ८५७ ॥ 
अस्तपे शुभसंयुक्ते केन्द्र नष्टस्य लब्धयः । 
धनस्वामित्रणाशे तु चौयंशो४षपप मरिष्यति॥ ८५८ ॥ 
वक्रिणि बनपे प्राप्तिः स्वस्थे मार्गस्थिते नहि । 
लक्नास्तपयुते नष्ट भूषायत्त पदेश्वरे ॥ ८५९ ॥ 





लग्न, तथा सप्तम, भाव के नवमांश का योग हा तो नष्ट वह्तु 
का कष्ट से लाभ होता है, लप्नश शुभ प्रह् से युक्त हो तो लाभ होता हैं 
आऔर कर प्रह से युक्त हं| ता लाभ नहीं होता है ॥ ८५४ ॥ 
सप्तमेश से युक्त ल्ग्नेश लग्न में हो तो नष्ट वस्तु का लाभ होता है, 
और लपग्नश, सप्तम में हो तो नष्ट वस्तु का लाभ नहीं होता है ॥ फ ॥ 
शुभ ग्रह से युक्त पूर्ण चन्द्रमा चतुथ, तथा घन भाव में हो 
वस्तु का लाभ होता है, ओर सूर्य से युक्त चन्द्रमा सप्तम भाव में हो तो 
लाभ होता है इस में यदि द्यनेश वक्री हो तो नहीं दोता है ॥ ८५६॥ 
यदि य्नेश लम्न में हो वो नष्ट वस्तु चोर दे देता है, ओर कनद्रमा 
हा ग्रह से युक्त द्वो तो वह नष्ट वस्तु चार के पास से भी नष्ट हो जाती 
पट 
२ शुभ प्रह्ं से युक्त द्वोकर केन्द्र में हो तो नष्ट वस्तु.का 
लाभ होता है, आर सप्तमेश नष्ट हो तो चोर भी मर जाता है ॥ ८५८॥ 
सप्तमेश बक्की हो तो नष्ट बस्तु का लाभ ४५ हीं होता है और बहू 
स्वस्थ तथा भागीं हो तो उस वस्तु का लाम होता है यदि पद स्थान 
ध्वामी लप्नेश, अष्टमेश से युक्त हों तो वह नष्ट बस्तु राजा के अधीन 
होती है | ८५६ ॥ 
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( १६० ) 

स्वामी नश्स्य लग्नेशश्नौरों धनपतिभवेत्‌ । 

चन्द्रार्की नश्टवित्तत्य ततस्तेम्पो विनिणेयः ॥॥ ८६० ॥ 
स्थिरषड्वगंबाहुलये सौम्पयोगे विलोकिते । 

प्रपश्यति न तप्नष्ट नष्ट चेत्स्वामिना हतम्‌॥ ८६१ ॥ 

लग्ने मगाख्यों मिथुनः स भेषः शुभाश्रयोउसौ दशसोपगश् । 
नष्टस्य लाभ॑ कुरुते सरदेव बलाद्ियुक्तो बल्दृश्टिपुष्ट ॥८६२॥ 
' शुमध्षिता पृथ्चिकमेपकल्याककों भवेयुयदि क्मसंस्थाः । 
प्रनष्टटब्धिः प्रथमश्वरो रो (१) शुभोदया वा भवनाय जअन्‍्तोः 
छिद्रे चौरो धने वस्तु सप्तमें वस्तुसंस्थितिः । 
एबंगतपरिज्ञाने गतस्थानविनिश्वयः ॥ ८६४ 
लप्नेश, नष्ट का स्वामी, और थूनेश चोर के स्वामी और चन्द्रमा, 
सूच, नष्ट बस्तु का, इस लिये इन सब क बलाबलू फे अनुसार नष्ट वस्तु 
का निणेय करें | ८६० ॥ 


व््न्ज्जजज-+ 


प्रश्न काक्ष में स्थिर राशि के पड़ब्ग की विशेषता हो और शुभ 
प्रहों का योग तथा दृष्टि हो तो उस वस्तु को नष्ट नहीं कहना चाहिये 
यदि नष्ट भी हो तो इसके मालिक ने उस वस्तु को हरणा कर लिया है 
ऐसा कहना चाहिये ॥ ८६१॥ 

यदि मकर, मिथुन, वा मेष लप्न हो और उसका शुभ प्रहों से सम्बन्ध 

है, दड्डू शुभ प्रह दशम स्थान मे हों तो बलवान तथा शुरू ग्रहों की दृष्टि 
से पुष्ट थो तो नष्ट बस्तु का लाभ दोता है ॥| ८६२॥ 

यदि दशस भाव से वृश्चिक, मेष, कन्या, कक, राशि दो और 
शुभ प्रह से दृष्ट हो, चर राशि लग्न हो ओर शुभ ग्रह से सम्बन्ध हो तो 
नष्ट बल्तु का ज्ञाभ होता है ।। ८६३ ॥ 


अष्टम, भाव से चोर, घन भाव से वस्तु, सप्तम से बसस्‍्तु की 
संस्थिति, इन स्थानों के परिज्ञान से गत स्थान का निश्चय करें ॥| ८६४ ॥ 
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स्थिरलम्ने स्थिरे भागे वर्गोत्तमनवांशके । 
स्थितं तत्रेव तद्‌ द्रव्यं स्वकीयेनेव चोरितम्‌॥| ८६५ ॥ 
दिश्वरीरे गृहवाह्य गृहनिकटनिवासिना हतं द्रव्यम्‌ । 
स्थिरराशौ तत्रस्थं चरराशो निगेतं बहिभेषनात्‌ ॥ ८६६॥ 
घिषणादष्टमे सोम्ये नश्प्रस्नेज्य धिष्ण्यक्रे । 
बेगेन लभ्यते नष्ट दीप्तत्वेन (बशेषतः ।। ८६७ ॥ 

इति लाभ नष्टलाभप्रकरणम्‌ ॥ 

अथ लाभगप्रकरणम्‌ ॥। 

त्रय॑ त्रयं दिवारात्रावन्ध दर दर पुनः । 
बधिरं चेकक पंगुमंपाद्ेव विचारयेत्‌ ॥ ८६८ ॥ 
चन्द्रलग्नेश वित्तशा युतद्ष्टाः परस्परम्‌ । 
वित्तलग्रत्रिकोणस्थाः सधो लाभकरा मताः ॥ ८६९ ॥ 
एवं केन्द्रे शुभाः सर्व स॒द्यो लाभकरा मताः 
क्रराः कुबन्ति दारिद्रथ त्रिकोण कण्टके स्थिता। | <७० ॥ 


स्थिर लग्न हो स्थिर राशि का अंश हो ओर वर्मात्तम नवमांश 
में हो तो वहीं पर उस वस्तु को स्थित कहना चाहिये वा स्वयं उसकी 
चोरी करवा दिया हो ऐसा फल कहना चाहिये ॥ ८६५॥ 

दि: स्वभाव राशि लग्म हो तो घर के बाहर उसके समीपचत्ती 
लोगों ने धन हरण किया ऐसा कहना चाहिये, स्थिर राशि में वह्दीं पर 
चर राशि में घर से बाहर द्रव्य कहना चाहिये ।। ८६६ ॥ 

नष्ट प्रश्न में सूये से अ्रष्टम शुभ ग्रह हो तो शीघ्र नष्ट वस्तु का 
लाभ द्वोता है । दीप अवस्था में विशेष करके लाभ होता है ॥| ८६७ ॥ 

इति लाभे नष्टलाभप्रकरयाम | 

अ्होरात्रि में मेषादि क्र से तीन तीन राशि श्रन्ध, तथा दो दो 
राशि बघिर एक, एक राशि पंगु, होता है ऐसा विचार करें || ८६८ ॥। 

सन्द्रमा, लग्श, ओर घनेश, ये परस्पर युत्त या दृष्ट होकर घन, 
लग्न, पद्म, नवम, में हों तो सद्यः ल्ञाभ होता है ॥ ८६६॥ 

इस प्रकार केन्द्र मे सब शुभ अह््‌ हों तो सथः लाभ द्ोता है और 
पाप ग्रद्ट यदि केन्द्र, जिकोया, स्थित हों तो दरिद्ग द्ोता है।। ८७० ॥ 





( १६२ ) 


स्वोचादिगो मूर्तीं धने राज्येउथवा स्थितः । 
कुर्याक्काम॑ क्षणादेवमेव पुण्य शुमेध्चितम्‌ ॥ ८७१ ॥ 
गुर लग्न रबो राज्ये चने सोम्येउ्थवाउम्बरे । 
लाभो लाभास्तगः सौम्येः पापस्त्रिमध्यगस्तथा ॥ ८७२ ॥ 
उचगेहे धनःप्युब लग्न तुंगे शुमक्षिते । 
पष्ट लवायगते चन्द्र लाभो भवति तत्क्षणात्‌ ॥ ८७३ ॥ 
लग्ने लम्नेशसंयुक्ते लाभशे<्म्युदिते तदा । 
स्तरोच्चे वा यातुकामे वा लाभी भवति सम्पदाम्‌ || ८७४ ॥ 
लाभ लामेशसंहुष्टे लाभे शुक्र गुर विधौ । 
लामो भवति तत्काल स्वस्यान्यस्य श्रिया समम्‌ | ८७५ ॥ 
लप्म तुंगे सुखे तुंगे तुंगे पत्रे शुभक्षित । 
तुंगे च लाभगे शुक्र ग्रामदेशादि लम्यते ॥ ८७६ ॥ 


शुभ प्रह स्वोचादि में स्थित होकर लग्न घन, वा राज्य, स्थान 
में स्थित हों तो उसी क्षणा लाभ कहना चाहिये यदि पुण्य स्थान शुभ ग्रह 
देखे तो भी लाभ द्ोता है ॥ ८७९ ॥ 

गुरु लप्म में हो रत राज्य स्थान में है| ओर शुभ ग्रह सप्तम वा 
दशम में हो तो ज्ञाभ होता है, ओर शुभ ग्रह यदि लाभ, तथा सप्रम में 
हो तथा पाप प्रह तृतीय, मध्य में हो तो लाभ होता है।। ७७२ ॥ 

शुभ प्रह उच्च का होऋर, घन में तथा लप्न में हो, ओर शुभ ग्रद्दों 
को दृष्टि हो तथा पुष्ट चन्द्रमा लाभ स्थान में हो तो उसी समय ज्ञाभ 
होता है ।| ८७३ ॥ 

लप्नेश लप्न में हो, तथा लाभेश अभ्युदित ट्वोकर उच्च में स्थित 
हो वा उस मे भाने वाला दो तो सम्पत्ति का ल्ञाभ होना है।। ८७७॥ 

लाभ स्थान लाभश से युक्त हो तथा लाभ छुथान में शुक्र, गुरु, 
अन्द्रमा, हो तो उसी समय अपना या दूसरे का घन से लाभ होता 
है | ८७४ ॥ 

झुभ प्रह उस का होकर लग्न, चतुथे, तथा पद्म भाव में ओर 
शुक उशव का होकर लाभ स्थान में हो इन पर शुभ प्रह्दों को दृष्टि दो तो 
देश अथवा प्रास का क्ञाभ होता है ॥ ८७६ ॥ 





( रै६३ ) 
मिथुने लाभगेहे तु चन्द्र तत्रेव संस्थिते । 
बुधस्यात्यन्तवेरित्वाह्ममो भवति वाल्पकः || ८७७ |, 


खगद्द मित्रगेह च तुंगे गेह तदोदिते । 

चन्द्रदृष्टे भवेक्लाभो लाभगेह तु संपदाम्‌ ॥॥ ८७८ ॥ 
मकबूले मद्ायोगे झुंथसिलाकमिश्रिते । 

ग्रह: सर्वेषु योगेषु लाभो भव॒ति पृच्छताम्‌ ॥ <७९ ॥ 


चरलप्ने शुभयुक्त लाभे चन्द्रबलाधिके | ; 
त्रिकोणकेन्द्रगः खेटलामोी भवाति निश्चितः ॥ ८८० ॥ 


यत्रान्यलाभयोगो न भवति नच संभवति शुमद्श्म्‌ । 
न तत्रान्वितलाभः प्रष्टगेणकेन निर्देश्यः || ८८१ ॥ 
यो यो भावी भवेत्पशे द्वादशक्षेत्रमध्यगः 
तस्माद्वनादिपुत्रादिलाभो भव॒ति तद्विबः ॥ <८२॥ 


मिथुन लाभ स्थान में उस में अन्द्रमा स्थित हो तो बुध के 
अत्यन्त शत्रु के कारण लाभ वा अल्प लाभ होता है ॥ ८७७ ॥| 

कोई भी शुभ ग्रह स्वगृह, वा मित्र के घर, उच्च, का होकर लाभ 
स्थान में हो ओर डदित हों, ओर उस पर चन्द्रमा को दृष्टि हो सो 
सम्पत्तियों का लाभ होता हैं ॥। ८७८॥ 

मकबूल सहायोग में, तथा सूर्य से युक्त मुथसिल्न हो, इलतरद 
सब प्रहों के योग में प्रश्न कर्त्ता को लाभ द्वोता हैं ॥ ८७६ ॥ 

चर सम हो उस में शुभ भ्रद छिथित हो ओर बलवान चन्द्रमा 
लाभ स्थान में हो और ग्रह केन्द्र त्रिकोण में स्थित हो तो निश्चय लाभ 
होता है ॥| ८८० ॥। 

जहां पर और प्रकार का लाभ योग नहीं हो तथा शुभ पहों की 
दृष्टि भो नहीं हो वहां लाभ नहीं कहे हैं ।। ८८१ ॥ 

द्वादुश भावों में जो जा भाव बलवान हो उसी भाव के द्वारा उस 
प्रकार घनादि पुत्रादि का लाभ होता हैं ॥ ८८२ ॥ 
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( १६४ ) 


क्रियते केवलादअंस्त्रेलोक्यस्य प्रकाशकः । 

श्रीमददेवेन्द्रशिष्येण श्रीहमप्रभस्नूरिणा ॥ ८८३ ॥ 
इति लाभप्रकरणम्‌ ॥। 

दिनचर्याफलं वच्मि दुर्वोध विदुषां सदा । 


अंशकस्पेग्रहेः सर्वे: क्षणे क्षण सकौतुकम्‌ ॥ ८८४ ॥ 
मदीयस्यास्य श्ञास्त्रस्य यो नाम चोरयिष्यति । 
गोहत्यादिकृत पाप तस्थ सव॑ भविष्यति ॥ ८८५ ॥ 
दिनफले ग्रहाः सब सुसंचार्या नवांशकाः । 

मासफले नवांशस्था रविशुक्रबुधा अपि ॥ ८८5 ॥ 
दग॒ वाच्या दिनचर्यायां विंशतिश्र विंशेषकाः । 

दिने मासे फे चंब॑ नान्‍्या दश्विलोक्यते | ८८७ ॥ 
दिनेन्दौ तुयंगे सोमे तहिन भव्यमोजनम्‌ । 

चन्द्र पष्ट मुख पृष्ट क्ररयुक्त विषययः || ८८८ ॥ 


श्रीमान्‌ देवेन्द्र फे शिष्य हेमप्रभसूरि ने त्रलोक्य प्रकाश का 
कवलादश किया ॥ ८८३ ॥ 

अंशो में स्थित ग्रह पर से क्षण क्षण में आश्चर्ययुक्त दिनचर्या 
फल को कहते हैं। जो कि पंडितों के लिये भी सबंदा दुर्बाध है ॥ ८८७ ॥ 

ज्ञो मनुष्य हमारे इस शास्त्र को चुरायगा उसको गोहत्याकृत 
खब पाप होगा ॥ ८८४ ॥ 

दिन फल्ञ में सब प्रहों को नवमांश में संचारण करके फल कहें 
एवं मासफल्ञ में नवांश में स्थित रवि, शुक्र, बुध का भी विचार 
करें ॥ ८८६ ॥ 

दिनचर्या फल में विशोपक दृष्टि कहनी चाहिये। दिन तथा मास 
के फल्ष में अन्य दृष्टि का विचार नहीं करते हैं।| ८८७ ॥ 

सोम दिन में चन्द्रमा चतुथथे में हो तो सुन्दर भोजन कहना 
चाहिये । चन्द्रमा पुष्ट हो तो मुख पुष्ट कहें श्र पाप अह के योग से 
बिपरीत होता है || ८८८ ॥ 
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प्रातः प्रश्नषु संचारयों नवांशेल्भ्युदितः झशी । 

धनांशे शुभदे दृष्टे धनं दत्ते सुमोजनम्‌ ॥ ८८९ ॥ 
सदजांशे वरं वक्ति भोज्य दत्त न किश्वन'। 

तुर्याँशके महाभोज्य सुतांशे तनयान्‌ धनानू ८९० ॥ 
बष्ठांशे रोगसंतापं सप्तमे प्रमदासुखम्‌ । 

अकस्मा झिब्तेःकर्त्री वर्ता पतति कणयोः ॥ ८९१ ॥ 
दिनेन्दौ सप्तमे शुक्र गुरुज्ञसहिते बदेत्‌ । 
वसस्त्रीभिमंदासौरूय पश्भदशघटील्यम्‌ ॥ ८९२ ॥ 
दिनन्दावष्टमे कस्मारोरोद्धरणक झृतिः 

क्ररदयस्य मध्यस्थे बन्धनं निबिड बदेत्‌ ॥ ८९३ 
राहौ वाथ कुजे क्ररे परस्मिन्नपि खेचरे । 

अष्टमे स्वगृहेत्रेव दिनचन्द्रेईसिना बधः ॥ ८९४ ॥ 
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प्रातःकाल के प्रश्न में अभ्युटित चन्द्रमा को नवांश में संचार 
करके फल कहें, यदि चन्द्रमा धन भाव के नवांश में और शुभ दृष्टि हो 
तो धन और सुन्दर भोजन देता है ॥| ८८६ ॥ 

सहन भाव के अंश में सुन्दर बात कहें जिर्तु भोजन कुछ नहीं 
मिले, और चतुर्थेभाव के अंश में खूब छुन्दर भोजन मिले, पुत्र भाव 
के अंश में पुत्र और घन छो प्राप्ति हा || ८६० ॥ 

षष्ठ भाव के अंश में रोग, संताप, होता ४, सप्तम भाव के अंश 
में ख्रोसुख होता है, और अकस्मात्‌ निवृत्तिक करने वाली बात कान में 
सुनाई दे ॥| ८६१॥ 

दिन चर्या में चन्द्रमा. शुक्र, गुरु, बुध, ५ साथ होकर सप्तम में 
हो जो सुन्दरी ख््री से पन्द्रह् घटी तक बहुत सुख होता है ॥ ८६२ ॥ 

दिनचर्या में चन्द्रमा अप्टम में हो तो अकस्मात्‌ रोग हो मिस 
से मश्या हो जाय, यदि दो पापमग्रह के मध्य में हों तो हृढ़ बन्धन 
कहें ॥ ८६३ ॥। 

अष्टम में राहु, या मंगल, वा और कोई पाप प्रढ़ स्वगृड़ी में हों 
इसी में चन्द्रमा हो तो शख्र से वध कहें || ८६४॥। 
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€ १६६ ) 
तिंद्दे सिद्मांश्के ब्व्यं चन्द्रे तत्नेव संस्थिते । 
मृगलग्नोदये जाते तदिन चासिना वधघः (| ८९५ | 
मृगे मश्ांशके 'सौरे चन्द्र तत्रेव संस्थिते । 
प्रशने च मिथुने जाते दिनचन्द्रेडसिना वधः ॥ ८९६ ॥ 


हू 7 
दिनेन्दौ सिंहपूजादि तीथस्नानं च दक्षिणा | 
पण्यांशे जायते पं सामकस्मादि मवोदयः ॥। ८९७ ॥ 


दिनेन्दौ दशमेःकस्मात्प सां भवेत्‌ पद मद 
गुरौ शुक्र पदेशे च रवियुक्त नृपात्पनः ॥ ८९८ ॥ 
दिनेन्दो लाभगे वाच्य॑ पञ्भदशवटीलयमू । 


सकलः खेचरयुक्ते निषिवस्त्रदिसम्पदम्‌ !!८९९। 


व्ययगे च शुभयुक्ते विवाहादो च सद्‌ व्ययम्‌ । 
दिनन्दौ प्रच्छतां क्रधने व्यये च लग्नतः ।९००॥ 


सिद्द और सिंह के अंश में सूय, चन्द्रमा हो ओर सृगशिरा 
क्षप्त हो तो उसी दिन शस्त्र से बथ कहना चाहिये॥ ८६५॥ 


प्रश्न काल में मिथुन लप्न दो उस में चन्द्रमा स्थित हो-या 
मृगशिरा, या मगशिरा के अंश में शनि हो उछ्त में चन्द्रमा हो तो शस्त्र 
से वध कद्दना चाहिये ॥ ८६६ ॥। 


दिनचर्या प्रश्त में चन्द्रमा सिंह में हो तो उस दिन पूत्ना, पाठ, 
होथे स्तान, दक्षिगा, इत्यादि करते हैं | और यदि पुण्य भाव के अंश में 
हो तो अकस्मात्‌ विभव का उदय होता है ॥ ८६७॥ 


घन्द्रभा यदि दशम में हो तो पुरुष को अकस्मात्‌ पद का लाभ 
होता है । गुरु, शुक्र ओर पदेश, यदि रवि से युक्त हो तो राज्ञा से पद 
का लाभ होता है ॥ ८६८॥ 


शन्द्रमा लाभ में हो तो पन्द्रह घटी हूय द्वोता है और सब शुभ 
ग्रहों से युक्त हो वो निधि, तथा वख्रादि सम्पत्ति प्राप्त होती है ॥ ८६६ ॥ 
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( १६७ ) 
तत्काल जायते रोधो बन्धाथ बरतो5पि वा | 
अनाथे क्ररगे लग्न लाभे ऋरयुतेध्ििते ॥९०१॥ 
दिनेन्दौ शस्त्रघातेन मृत्युयोगेन जीवति । 
यदीन्दुदिनचर्यायां शुभः स्थादुदयास्तयोः ॥९०२॥ 
श्रेयांस्तदापि वक्तव्यः समस्तो5पि हि वासरः । 
लग्ननाथे शुभेयुक्ते लाभस्प्राने सिते गते ॥९०३॥ 
दिनेन्दौ शस्त्रवातेन मृत्युयोगेप्रपि जीवति । 
यत्रांशेलम्युदितों भास्वान्‌ स संचार्यो नवोदिते ॥९०४॥ 
अथ रविवशात्फलम । 

विदुधः सग्रह लग्ने ततो मासफल वददेत्‌ ! 
मासफड़े च सचार्यों रविद्वादशभावतः ॥९०५॥ 
व्यय स्थान में शुभ ग्रह हो तो विबाहादि शुभ कार्यों में सदू व्यय 
होता है, और प्रश्न काल में चन्द्रमा ऋर ग्रहों के साथ धन, व्यय, ल्न, 
में हो ॥ ६०० ॥ 

तो उस काल में शत्रु से बन्धन के लिये अवरोध होता है, अपने 
स्वामी को छोड़ कर ओर पाप ग्रदह्द लप्न में हो, तथा लाभ स्थान में पाप 
प्रद्द का योग या दृष्टि हो || ६०१ ॥| 

पूर्वोक्त योग में चन्द्रमा भी लाभ भवन में हो तो शख्र के घात 
से मृत्यु योग होने पर बच जाता हैं, यदि दिनचर्या में चन्द्रमा, उदय 
चत्त में शुभ हो || ६०२॥ 

तो भी सम्पूर्णा दिन श्रेष्ठ कहना चाहिये, लप्नेश, शुभ प्रहों से युक्त 
हो और श॒क्र, लाभस्थान में हो ।। ६०३ ॥ 

उस पूर्वोक्त योग में चन्द्रमा भी ल्ञाभ स्थान में हो तो शस्त्र घात 
से मृत्यु योग होने पर भी जीता है। जिस अंश में सूर्य डदित दो उस 
उस नवोदित अंश से छूर्य का संचार करें || ६०४७ ॥ 

यदि लप्न प्रह से युक्त हो तो उस से पंडित लोग मास फल को 
कहें, मास फल के लिये सूर्य को द्वादश भाव में संचार करें ॥ ६०५॥ 


( शृई८ ) 


रवेरंशे च जायन्ते सत्रिभागा दिनास्त्रयः । 
यत्रांशिष्म्युदितों मास्थानू तदंशकपते रवेः ॥९० ६॥ 
मित्रता चेद्‌ ब्तिदृष्टिमवेत्तदा शुभ बहु । 

एवं स्वग्रहेयोज्यसुच्चस्रमित्रसज्ञमः ॥९०७॥ 
तदनुसारेण सतेत्र फल वाच्य शुभाशभम्‌ | 

मू्ती रबी प्रतापात्मोप्पष्प्यो द्विषां पुनः ॥९०८॥ 
धने च धननाश च ठ्तीये क्रमाषक्‌ः 

तुर्ये मोजनदौस्थ्यं तु सुते पृत्रस्य पीडनम्‌ ॥९०९॥ 
पे शत्रुविनाशः स्यात्सप्तमे न धृत्िभवेत्‌ । 
आधिव्याधिधने छिद्र नवमे पण्यविज्ववः ॥९१०।॥ 
महत्पद मवेद्राज्ये स्वट्पो छाभो हि लाभगे | 
भूपादण्डो व्यये वाच्योंड्शकादिकविचारणा ॥९११॥ 
द्वादशरशिगो भास्वान्‌ ब्ते ट्षफलंस्फुटम्‌ । 


रबि के अंश में त्रिभाग युक्त तीन दिन होते हैं, जिस अंश में 
सूथ का उदय हो उस अंश के स्वामी से यदि सूर्य की मित्रता या झुति 
दृष्टि हो तो अनेक प्रकार का शुभ होता है इस प्रकार सब हों का उच्च 
स्‍्वगृह, तथा मित्रादि योगा का विचार करें | ६०६-- 
आर उसके अनुसार सब जगह शुभाशुभ फल कहें, यदि लप्त में 
* हा या प्रतापी भो हो तो धृष्ट तथा शत्रता का भात्र उसमें होता 
्ष्ट 
यदि धन स्थान में हो तो घत का नाश करने बाला होता है, और 
तृतीय में दुष्ट बात बोलने वात्ला होता है, ओर चतुथथ में हो तो भोन में 
दुःस्थिति होतो है, पुत्र स्थान में हो तो पृत्र को पीड़ा होतो है ॥ ६०६ ॥। 
और षष्ठ स्थान में शत्रु का नाश होता है, और सप्तम में 
छार्थेय्य वाल्ला होता है. अष्टम में हो तो मानसिक व्याधि तथा घन द्वोता 
है, नबस में पुण्य को हानि होती है ॥। ६१० । 
राज्य स्थान में विशिष्ट पद की प्राप्ति होती है और लाभ में हो 
हो स्वल्प लाभ हांता है, व्ययस्थान में राजा से दण्ड होता 


अंशादिक विचार करें । ६११ ॥ 
!. च [0न फछि0 
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( १६६ ) 


अथ गुरुफल्म्‌ । 
गुरुणा भावगे नेव॑ द्ादशाब्दफल वदेत्‌ | 
प्रतिवर्ष स संचार्यों बुधेदादिशराशिपु ॥९१२॥ 
बृहस्पतिधनुर्मीने करके मिंहेपन्त्यजेडलिनि । 
कुरुतेप्प्युत्तमं लाभ॑मासत्रयोदशावधि ॥९१३॥ 
गुरुमृंता जयं दत्त धनवृद्धि घनस्थितः । 
तृतीये मधुरं ब्रते तुर्ये भाज्यं धनं घनम ॥९१४॥ 
कान्‍्तासुख धनावाप्तिवाटिका भूमिकषणम्‌ । 
कुटुम्ब॑ मित्रसौख्यं च कुरुते हायनावधि ॥९१५॥ 
सुतेप्वक्यं सुतं दत्त प्रतापं बुद्धिरभवम्‌ । 
पष्ठे रोगं रिपोव्ृद्धि कुरुत स्वफ़लावाधि ॥९१६॥ 
सप्तमे ललनासौख्य॑ शुकरइन्दुयुते बहु । 
अष्टमे निश्चिता गेगाः पुष्ये सत्रादि कार्येत्‌ ॥९१७ ॥ 
. द्वांदेश राशियों में सूये के वश स्पष्ट वष फल कहते हैं, इसो तरह 
द्वादश भावों में गुरु क बश द्वाद्शाब्द का फल कहते हैं ॥ ६१२॥ 


प्रतिवर्ष पंथ्त लोग द्वादश राशियों में गुरु का रंजार करके 


फल्ष कहें ॥। ५ पु 
बृहस्पति यदि धनु, मीन, कक, सिंद्द, मेष, ब्ृश्चिक, इन राशियों में 


हो तो त्रयोदश मास पर्यन्त उत्तम लाभ होता है ॥ ६१३ ॥ 

बृहस्पति, लप्त में दा तो जय, धन में हो तो धन की बृद्धि, तृतीय 
में हो तो मधुर वाक्य होता दे । चतुथ में सुन्दर भोजन और बहुत धन 
होता हैं ॥ ६१४॥ है! 

ओर स्त्री सुख, धन की प्राप्ति, बाटिका, भूमिकषंण तथा कुटम्ब, 
मित्रों का सोरूय वर्षपयन्त होता है ॥ ६१५ ॥ 

सुत स्थान म॑ अवश्य ही पुत्र, प्रताप, तथा बुद्धि वैभव होता है. 
आर षष्ठ में राग, शत्रु को बृद्धि अपने फल्न पर्यन्त करते हैं | ६१६ ॥ 

सप्तम मे स्‍त्री का सोरूय और बह शुक्र, बुध, चन्द्रमा से युक्त हो तो 

उस से विशेष साँख्य द्वोता है, अष्टम में निश्चित रोग होता है और 'पुण्य 
भाव में दो तो सत्रादिक कराता है ॥ ६१७॥ 
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( १७० ) 
पदेज्वक््य पदाधिक्य संवलार्भ तु लाभगः | 
धर्माद्‌ व्ययं व्यये दत्त नीचादौ स्वल्पक फलम्‌ ॥९१८॥ 
इति गुरुफलमू । 

सौमाग्य स्यत्सिते झूती! सविभागमहस्त्रयम्‌ | 

घने धर धनाधिक्य ठतीये आ्राठपोषणम्‌ ॥९१९ 

तुर्ये परस्त्रिया भोगो भोज्यं च सुरसं घृतातू । 

पश्नमे बुद्धिसम्पत्तिः पष्ठे कुटुम्तरविग्रह। ॥९२०॥ 

सप्तमे स्त्रीदयास्लेषोप्प्यश्टमे इउपसंभवः । 

घनोत्पत्तिः स्वपत्रीभ्यः सविभागमहस्त्रयम ॥९२१॥ 

पृष्ये सत्रप्रपारानमकस्माद्‌ घनलच्घयः । 

पदे स्वोच् शुभयुक्त राज्यं प्राज्यं धुबं मतम ॥९२२॥ 

पद स्थान में यदि गुरु हो तो पद का आधिक्य होता है ओर 
लाभ में हो तो सब तरह का लाभ द्वाना है, ओर व्यय स्थान में हो तो 


घसे मार्ग में व्यय होता टै, और बह गुरु यदि नीचांदि में हो तो अल्प 
फक्ष होता है ॥ ६१८ ॥ 

याद शुक्र, लग्न में हों तो अपने विभागों के तीन दिन सौभाग्य 
होता है, ओर घन स्थान में हो तो घन का आधिक्य द्वोता है तृतीय में 
हो तो भाई का पालन करता है, ।। ६१६ ॥ 

चतुथ में शुक्र हो तो दुसरी स्त्री के साथ भोग करे और घृत आदि 
के सुन्दर रस युक्त भोजन मिले, यदि पद्मम में दो तो बुद्धि, सम्पत्ति, 
दोतो दै, ओर षष्ठ में दो तो कुटुम्व का बिग्नह होता है ॥ ६२० ॥ 

सप्तम में दो तो दो रुत्री से आश्वप होता है और अष्टम भाव में 
भी र्लेष का सम्भव तथा अपनी स्त्री से धन की उत्पत्ति, विभाग से युक्त 
होन दिन पर्यन्त ये फल द्वोत हैं ॥ ६२१॥ 

यदि शुक्र पुण्य भाव में हो तो यज्ञ तथा जलशाला दान इत्यादि 
से घन का लाभ होता हैं। यदि उच्च का शक्र शुभ प्रहों से युक्त हो कर 
पद स्थान में हो तो विशिष्ट राज्य अवश्य मिले ॥६२२॥ 
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( १७१ ) 


लामे शुक्र महालामः प्रतिवेश्म निधेरपि । 

व्यये तत्र मंद्ारंगात्सत्रीरंगाच मंद्राव्ययः ॥९२३॥ 
इति शुक्रफलम्‌ । 

बुधे मूती सकौटिल्यो धने च कपटादुनम्‌ | 

ठतीये कुटिला वाणी तुर्ये शिल्पिषु कौशलम्‌ ॥९२४॥ 

पञ्ञमे कुटिला बुद्धिः पष्ठे कुलादिविग्रहः 

बने कुटिलसंग्रामस्त्वष्टमे भोजनाद्रजा।९२५॥ 

नवमें कपटादु धर्मों दशमे शिल्पिनां पदम्‌ । 

एकादशे भवेक्लामः अन्ते पूवेधघनव्ययः ॥९२६॥ 

इति बुधफलम्‌ | 
भौमः पञ्दिनान्मूता सत्षेत्र चोचगः शुभः । 
स्वहानि तनुते वित्त भौमः पञ्चदिनावाध ॥९२७॥ 


यदि लाभ स्थान में शुक्र हो तो निधि का भी महान लाभ होता है 
प्रत्येक घर में विचार कर , यदि व्यय स्थान में दो तो महान्‌ रंग से या 
स्त्री के रंग से धन का व्यय होता है ॥६२३॥ 
इति शुक्रफलम्‌ 
यदि लप्न में बुध हो तो कुटिल होता है, और घनस्थान में हो तो 
कपट से धन प्राप्त करता है, तृतीय में हो तो उसकी कुटिल बात होती है, 
चतुर्थ में हो तो शिल्पकला में कुशल द्वोता है ॥६२७॥ 
पश्चम में हो तो उसकी कुटिल्ष बुद्धि होती है, पष्ठ में हो तो विभद 
हो, सप्तम में हो तो कुटिलता से संप्राम होता है, अष्टम में हो तो भोजन 
से रोग होता है ॥६२५॥ 
नवम में हो तो कपटता से धर्म हो, दशम में दो तो शिल्पियों का 
पद प्राप्त करे, और एकादश में हो तो लाभ होता है, द्वादश में दो वो पूर्व 
घन का व्यय होता हैं ॥।६२६॥ 
इति बुधफलम्‌ | 
मंगल, यदि उच्च तथा स्वगृह्दी का होकर त्षप्न में दो तो पांच दिनों 
में शुभ दोता है, और बद्ध यदि धन में हो तो पांच दिन पर्यन्त अपनी 
ही दानि करता है ॥६२७॥ 


( २७३ ) 


दवीये बन्धुमियुद्ध चतुर्थे भूमिकषणम्‌। . 
पञ्नमे बुद्धिद्ानि च पष्ठे खातन्त्यमुत्कटम्‌ ॥९२८॥ 


है व 
सप्तमे ललनायुद्धमष्टमे तनुपातनम्‌ । 
नवमे पुण्यपीडां च दशमे मन्स्रिविग्रहम्‌ ॥९२९॥ 
एकादशे निहन्त्यायुद्वादिशे हठतों व्ययम्‌ | 
सक्षेत्र मित्रगेहें च स्रोच्च च तनुते शुभम्‌ ॥९३२०॥ 
हति भौमफलम्‌ । 
शनमांसत्रयं॑ ह्यंश दारिद्रथ कुरुते गृहें | 
घने हन्ति धन गेहें तृतीये आतृसम्पदम्‌ ॥९३२२१॥ 
तुर्ये भोज्यश्रियं हन्ति पश्चममे सुतर्पीडन्मू । 
पष्ठ दुशन्‌ रिपून हन्ति सप्तमे हन्ति निद्तिम ॥९३२॥ 
.. तृहीय में हो तो बन्धुओं के साथ युद्ध करता है, चतुथ मे भूमि 
कर्षण करता है, पद्चम मे दाता बुद्धि को हानि हाती ६, षछ में हा तो 
स्‍्वतन्त्र तथा उत्कट ह्वोता है ॥६२८।॥ ॥॒ 
सप्तम में हा तो स्त्री का युद्ध, अष्टम में हो ते। शरीर का पतन, 
नबम में पुएय आर पीड़ा द्वोती हैं, ओर दुशम में सन्त्री से विभ्रद्द द्वोता 
हैं॥२६॥ || ह हे 
एकादश में हो तो आयु का नाश करता है, द्वादश में हो तो हठ 
से व्यय करता है, अपने घर, तथा मित्र के घर, या उच्च का मंगल द्वो तो 
शुभ फल्ष देता है ॥६३०॥ 
इति भोमफलम ॥ 
यदि शनि लप्म में हां तो तीन मास पर्यत्त दरिद्र करता है, और 
घन में दो तो घन का नाश होता ६, तृतीय में हो तो श्ातृ सम्पत्ति का 
छाभ होता है ॥६३९५॥ 
चतुर्थ में हो तो भोज्य ओर लक्ष्मी दोनों का नाश करता है, 
पश्नम में हो तो पुत्र की पीड़ा, पष्ठ में हं तो दुष्ट शत्रुओं का नाश करता 
है, भोर सप्तम में हो तो बृत्ति का नाश करता है ॥६३२॥ 
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अष्टमे तु सुख हन्ति पृण्ये कुर्याज्जिनव्रतम्‌ । 

पदे5पि राजविध्वंस लाभ हंन्ति घनागमम्‌ ॥९३३॥ 
व्ययेषनिष्टव्ययं दत्त स्वश्नेत्र शुभकारकः । 

स्वोच्चे च मित्रभावे च झुभोज्य तनुते शनिः ॥९३२४॥ 


हति शनिफलम्‌ 


2५ न ब्य 
दिनेन्दौ तनुते राहुमासद्रयं तनोधनाम । 
हर ब् ४ ० बढ 
पीडां करोति शस्त्रायधन स्व हन्ति तत्क्षणात्‌ ॥९ २५॥ 
ततीये आ्रातर हन्ति तुर्य भोज्यकुटुस्वके । 
सुतेध्व्यं घनान्‌ पत्रान पष्टे हन्ति रिपून भव ॥९३६॥ 
घृतां च परिणीतां च॒प्रयसीं हन्ति सप्तमे | 
अष्टमे च सुख हन्ति मालिन्य याति भाग्यगे ॥९३७॥ 
श्ष्टम में हो तो सुख का नाश करता है, ओर नवम में हो तो जेन 
मत का अवलम्बन करने वाला हाता है, पद स्थान में हो तो राज्य का 
विध्वंस करता है । लास स्थान में हो तो धनागम का नाश करता है ॥६३३ 
व्यय स्थान में हो तो अनिष्ठ सागे में व्यय कराता है, और बही 
स्वच्षेत्र तथा स्वकीय उच्च में, मित्र भाव में हो तो शभ फल्न को देता है।[६३४ 
इति शनिफलम्‌ । 
यदि राहु लम्न में हो तो दो माल पर्यन्त शस्त्रादि से बहुन कठिन 
पोड़ा होती है, ओर धन भाव सें द्वो तो उसी क्षण धन को नाश करता 
है ॥६३४।॥ 
तृतीय में हो तो भ्रानाओं का नाश करता है, ओर चतुर्थ में हो 
तो भोज्य तथा कुटुम्तर का नाश करता है, पुत्र भाव में हो तो बहुत पत्रों 
का, और षष्ठ में हो तो शत्रुओं का नाश करता है, ॥६३६॥ 
राहु सप्तम में हो तो विवाहिता स्त्री, घूता, तथा प्रेम युक्ता का भी 
नाश होता है, अष्टम में हो तो सुख्र का नाश करता हैं, ओर भाग्य स्थान 
में हो तो उसको.मालिन्य करता है ॥६३७॥ 
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( १७४ ) 


दशमे राज्यपद हन्ति लाभौध॑ छाभगः पुनः । 

व्यये महाव्ययं हन्ति राहुः सर्वत्र बाधकः ॥९ ३८॥ 
इति राहुफलम्‌ । ह 

व्षेफल मुरोर्गाच्यं रवेमसफर्ल पुनः । 

पञ्चदशघटीनां च चन्द्राद वाच्य दिने फलम्‌ ॥९ २९॥ 

अयक्ञांशकात्फल चन्द्राद धटीसाद्धचतुष्ट यम्‌ | 

ग्रह्यणामंशक ज्ञात्ता फल वाच्य दिनोड़वम्‌ ॥९४०॥ 

दिनचर्याफले पुसां क्षीणचन्द्रो न ध्श्यते | 

दृष्टी योगे सम चेव फ़लमंशगरत भवेत्‌ ॥ ९४१ ॥ 

जन्मलग्ने च तद्राशौं त्रामलग्नदिशांशके । 

तत्कालकेज्थवा छग्ने दिनचर्याफर्ल बदेत्‌ ॥ ९४२ ॥ 


अथ ग्रद्ान्ते पड़वगांशकुण्डलिकाः कथ्यन्ते । 
त्रिशद्धागे दिन॑ चेक बुधस्य रविशुक्रयोः । 
साद्ध चतृष्टप नाञयः शशिनश्र सतां मताः ॥ ९४३ ॥ 


राहु दशम में हो तो राज्य पद क। नाश करता है, और ज्ञाभ स्थान 
में हो तो लाभ नहीं होत। है, और, व्यय स्थान में हो तो बहुत व्यय कराता 
/ बाधक राहु सब जगह नाश ही करता है ॥|६३८॥ 
इति राहुफलम्‌ । 
गुरु से वर्ष फल, तथा रवि से मास फल ओर दिन में चन्द्रमा 
से पन्‍्द्रह घटी का फल कहें ॥ ६३६ ॥ 
अन्द्रमा से त्रिशांश के वश साढ़े चार घटो का फल कहें, और 
प्रहों का अंश जान कर दिन का कल कहें ॥ ६४७० ॥ 
रिनिचर्या फल में क्ञीण चन्द्र का विचार नहीं करें, और पूर्ण 
सन्द्र का रृष्टि तथा योग से समान फल हाता है, वह जिस अंश में गत 
दो उस से फल का विचार करें | ६४१॥ 
जन्‍म लप्न से, ओर नाम राशि से या प्रश्नकालिक लम्म से दिन 
बर्या फल कद्दना गा ॥ ६४२ ॥ 
अब प्रह के बाद षड़वर्गोश को कहते हैं -- 
बुध, रवि, आर शुक्र, इन ० हज 222 + एक दिन का 
फल्न तथा चन्द्रमा से साढ़े चार घटी का फल कहें ॥ ६४३ ॥ 


( जे) 


मजूलस्य दिन साद्धे मासमेक शनेमेतम्‌ । 
अष्टादश दिनान्याहु! सिहिकायाः सुतस्य च॥ ९४४॥ 


गुरोस्त्रिशांश भागाः स्युस्त्रयोदश दिनान्यहों । 
निश्चित श्रीमताप्युक्त श्रीहेमप्रभसरिणा ॥ ९४५ ॥ 
इति त्रिंशांशकुंडलिकाः । 


श्यामांगरविशुक्राणामुक्त साद्ध॑दिनत्रयम्‌ । 
सपादकादरेन्दोश्र घटिका द्वादशांशके ॥ ९४६ ॥ 
मासमेक विजानीहि साद्ध दिनद्वययं गुरो। । 

साद् मासद्॒य चत्र सन्दस्य कथित बुध: ॥ ९४७ ॥ 


सपक्ष मासमेक च गहोस्तु कथित सदा । 


त्रिभागसद्दितं पिद्धि मंगलस्प दिनत्रयम्‌ ॥ ९४७८ ॥ 
इति द्वादशांशकुण्डलिकाः । 
ओर मंगल से डेह रिन, शनि से एक मास, ओर राहु से अठारह 
दिन का फल कहें ॥६४०४॥ 
गुरु से त्रिशांश के त्रश तेरह दिन का फल कहें इस प्रकार श्रीमान्‌ 
हमप्रभसूरि भी निश्चित फल कहे हैं॥ ६०५॥ 
इति त्रिशांशकुण्डलिका: । 
बुध, गवि, शुक्र, इन ग्रहों से द्वादशांश के बश साढ़े तीन दिन 
का शुभाशुम फल “हें, ओर चन्द्रमा से सवा ग्यारह घटी का फल 
कह ॥ ६४६ ॥॥ 
गुरु से एक मास अढ़ाई दिन का फल जानें और शनि से अढ़ाई 
मास का फल्ष कहें ।। ६४७ ॥ 
राहु से हादशांश के वश डेढ़ मास का फल, और, संगल से 
सवा तीन दिन पर्यन्त शुभाशुभ फल का द्वादशांश पर से विचार 
करें || ६४८॥| 
इ्ति द्वादशांशकु एडलिका: ॥ 
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( १ ) 


नवांशिडसितज्ञानां सत्रिमागमहस्त्रयम्‌ । 
नाड्यः पञअदरी वेन्दो भामे पश्नदिनानि च ॥ ९४९) 


मासो जीवे दिनानि स्य॒स्त्रिभागोनचतुदश । 
शनेर्मासत्रय ह्यंशो राहोर्मासद्व्य पुनः ॥ ९५० ॥ 
इति नवांशकुडलिकाः । 
श्रीईलाशालिनां योग्यमग्रमीकृतमास्करम्‌ । 
सह््मेक्षिकया चक्रेडरिमिः शास्त्रमद्षितम ॥ ९५१ ॥ 
क्रियते केवलाइशस्त्रलोक्यस्य प्रकाशकः | 
श्रीमदवेद्रशिष्येण श्रीह मप्रभसरिणा ॥ ९५२ ॥ 
अथाघकाण्ड: | 
गक्रास्‍्ते भाद्मासे शुभभगणगते वाक्पतौ सौख्यहतों 
उ्वष्टायाह सुवारे शशिसुतधिषणे सुदिते निश्यगस्त्ये । 


छः पा ि कर 
क्ररे भपादिवर्ग विघटति समये मड्गले बक्रिते वा 


सूर्य, शुक्र बूथ, इन ग्रहों से नर्वाश के वश तृतीयांश तीन दिन 
का फल फहे, ओर चन्द्रमा से नवांश वश पन्द्रह ण्टी और मंगल से 
पांच दिन का फल कहें | ६५४६ ॥ 

गुरु से एक सास तृतीयांश ऊन चोदढ दिन का फल विचार करें, 
ओर शनि से तृतीयांश युक्त त्तीन मास, तथा राहु से नवांश के बश 
दो मास का फल विचार करें॥ ६५०॥ 

इति नवांशकुएडलिफा: ! 

श्रीमान हेलाशालिकायोग्य जा कि सूये को भो निस्तेन्न करते 
हैं, ऐसे वे श्रीमान्‌ देवेन्द्र के शिष्य श्री द्ेमप्रभसूरि सूच्म दृष्टि से शत्र 
से अदृषित जेलोक्यप्रकाश नामक शाखत्र में केबलादर्श करते 
है॥ ६५१-६५२॥ 

भांद्रमास में शुक्र अस्त हो, बृहस्पति शुभ राशि में हो तो सौरूय 
का कारगा होता है, ओर ज्येष्ठ मास का पहला शुभ दिन बुध या गुरु 
का हो उस राति में अगस्त्य का उदय हो और "प ग्रह राजा आदि के 
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चाषात्यां पूर्वभिष्प्ये प्रह्बसुगते जायते दिव्यकालम ९५३ 


भौमे5मात्येडच्ननाथे कुशचलकृतिरवेः संक्रमे इथिके स्थात्‌ 
आपषाद्यां सौम्यपूर्वे प्रसरति पवने दुदिने सेयामान्‌ | 


रात्रावाद्रा प्रवेशे चृषभतनुगते सौम्ययुक्ते च सर्य 


चिह रेतेः सुकालो ज्गति शुभकरो वर्षणे कृत्तिकायाम्‌ ॥९५४॥ 
रात्रौ संक्रान्तिर रयामप्यगस्त्योदयों भवेत्‌ । 


तदा वर्ष सुभिक्ष स्थाद विपरीते विपयेयः || ९५८ ॥ 
सौम्यादौ पश्चके स्यात्सुरगुरुरुदितो दुःखदौगत्यकर्ता 
पिन्यादौ वा चतुष्के भवति सप्मुदितः सौख्यग ड्धिप्वदाता । 
चित्राद्र्वाष्टघिप्ण्पे: ठणसिद्दिमयं संत संविधत्ते 

कर्णादौ धिष्ण्यपंक्तौ जगाति वितनुते सौस्थ्यसम्पत्तिसौरूयम्‌ 


बर्गो में हो वा मंगल वक्ती हो, और आपाढी पृ्णिमा में पृर्वाषाढ़ नक्षत्र 
हो ओर आठों प्रहर सुन्दर काल हो ॥ ६५३ ॥ 

राजा, मन्त्री, तथा श्रन्ताधिष ये रवि के संक्रान्ति काल में 
वृश्चिक में हो, आपाड़ी पूर्णिमा में उत्तरा, पूर्वा वायु चले और सब प्रहरों 
में दुर्दिन हा, ओर रात्रि में आद्द्रो का प्रवेश हो, सूर्य शुभ ग्रह से युक्त द्वो 
कर बृष लग्न में हो ओर कृत्तिका में वर्षा हो ता इन चिन्हों से संधार में 
शुभ कर समय होता है ॥ ६५४ ॥ रु 

रात्रि में आधा नक्षत्र म सूय की संक्रान्ति हो और अगस्त्य का 
डदय भी हो तो उस वर्ष में सुभिन्ष समय होता है ओर विपरीत होने 
पर विपरोत ही फल कहें । ६५५ ॥। 

सृगशिरा, आर्द्रा, पुनव॑ सु. पुष्य, अश्लेषा, इन नक्षत्रों में बृहरुपति 
उदित हो तो दु.ख और दुर्गति करदा है, ओर मघ!', पूर्वेफल्गुनी, इतर 
फल्गुनी, हस्त, इन नक्षत्रों में उट्रित हो तो सौरू्य और सुभित्ष द्वोता है । 

चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुगधा. ज्येष्टा, मूल. पूर्तापाढ़, उत्तरा- 
घाढ़, इन नक्षत्रों में गुरु इद्ित हो तो तृगा. शीतादि का भय सतत होता 
अर श्रवणा, घनिष्ठा, शतभिपा पूवभाद्र, उत्तरभाद्र, र्वनी, इन नक्षत्रों में 
उदित हो तो स्व्स्थता सोख्य, और सम्पत्ति का विस्तार करता हैं ६४६ 
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( १७८) 
उदग्वीथी चरन्‌ जीवः सुमिश्षक्षेमकारकः । 


है 4 
भध्यमे मध्यम चामेवमन्येडपि खेचराः ॥ ९५७ ॥ 
इति गुरुवारः । 
उत्तरेण ग्रद्ाणां तु चन्द्रवाराँ भवेद्‌ यदि । 
सुभिक्ध विग्नहाभावो जायते तत्र वत्सरे ॥ ९५८ ॥ 
पश् ताग ग्रह्य यत्र सोम कुबन्ति दक्षिण । 
भौमे च शत्मारी च जनमारी च भागवे ॥ ९५९ ॥ 
बुध रसक्षय कुर्याद थुरौ कुर्या च्ररोदकस्‌ । 
शनावथश्षय कुर्यान्मासे मासे निरीक्षय्रेत ॥ ९६० ॥ 
चित्रानुराधा ज्येष्ठटा च कृत्तिका गेहिणी तथा । 
मघा संगशिरा मूल तथाषाढाविशाखयों: | ९६१ ॥ 
एतेषामुत्तरे मार्ग यदा चरति चन्द्रमाः 
क्षेम सुभिक्षमारोग्य सुवृश्टिजायते तदा ॥ ९६२ ॥ 
यदि गुरु उत्तर बोधी से मंचार करें तो सुभित्ञ ओर क्षेम कारक 
होते हैं. और मध्य वीथ्री से मध्यम अधे करते हैं इस तरह ओर प्रह का 
सी विश्वार करें ॥६५७॥ 
इति गुरुबार: | 
जञ चन्द्रमा प्रहों फे उत्तर मार्ग से जाते हैँ तो, सुभिक्ष, विप्रह का 
अभाब उस बंधे मं होता हे ॥६४८॥ 
पद्नतारा ग्रह जहां पर चन्द्रमा को दक्षिगा करते हैं, वहां यदि मंगल 
करे तो राजमारी अर्थात्‌ कोई ऐसा उपद्रत्र जिससे राजा के तरफ से लोग 
मारे जाँय और शुक्र करे तो बहुत लोग मरें, ॥६५६॥ 
बुध फरे तो रसों का क्षय, बृहस्पति करें तो पानी नहीं मिले, और 
शनि करें लो धन का क्षय होता है, इस प्रकार सास सास का फल विचार 
करें ॥६६०॥ 
खित्रा, अनुराधा, ज्येप्ठा, कृत्तिका रोहिणी, मघा, मृगशिरा, पूल. 
पूर्बाषाढ़, उत्तराषाद, इन नक्षत्रों के उत्तर स'गे से यदि चन्द्रमा संचरया करे 
तो कल्याण सुमित्त आरोग्य, सुबृष्टि दोते हैं ॥६६१-६६२॥ 
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( ९७६ ) 
एतेषां दक्षिण मार्गे यदा चरति चन्द्रमाः | 


3 

क्षय गच्छन्ति भूतानि दुभिक्ष च भयं भवेत ॥९६३ ॥ 

शुक्रोस्तमयते मासे फाल्गुने यदि निश्चितः । 

तदा दुभिक्षमादेह्यं पण्मासावधि घोमता ॥ ९६४ ॥ 

चेत्रे त स्थाह्नले तुल्यो बेशाखेन चतुष्पदम । 

ज्येष्ठ करोति ब्ृृष्टि वा प्यापाह जलशोषणम्‌ || ९६५ ॥ 

श्रावण दधिदुग्धेस्तु श्रव॑ सिज्चति मेघतः । 

भादपदे घनधान्य मेंघो हर्षात्ममोदते ।। ९६६ ॥ 

आशविने5पि सुखभव्यो इृष्टिं करोति कातिकः । 

मार्ग च॒ विग्रहो घोगे नि३छत्न॑ पौषमाधयों: ॥ ९६७ ॥ 

इति शुक्रास्तफलम्‌ । 
समधेयोगा एते । 

इन पूर्वोक्त नक्षत्रों के दाज्षिण मार्ग से चन्द्रमा यदि संच्चरगा करे तो 
प्राणियों का क्षय, दुर्भित्ष और भय होता है ॥६६३॥ 

यदि शुक्र फाल्गुन मास में अस्त को प्राप्त करे तो छः मास पयेन्त 
दुर्भिक्ष होगा ऐसा बुद्धिमान आदेश करें ॥६६४॥ 

यदि चंत्र में शुक्रास्त हो तो बल का आधिक्य होता है, बेशाख में 
हो तो चतुष्पद की वृद्धि, और ज्येष्ठ में शुक्रास्त हो तो वर्षा होती है, 
आषाढ़ में हो तो जल को सुखाता है ॥६६५॥ 

श्राब॒णा मास में यदि शुक्र'स्त हो तो मेघ से दधि दुग्धों की वर्षा से 
पृथ्वी का सेवन होता है, और भाद्रपद मास में हो तो बहुत धन धान्य 
होता है । जिस सै लोग हर्षित होकर अ'ननद से रहते हैं ॥६६६॥ 

श्राश्विन में हो तो बहुत सुख पूवेंक आनन्द से लोग रहते हैं, ओर 
कात्तिक में शुक्रास्त होने से वर्षा होती है अग्रहण में हो तो घोर विभ्रहद 
दोता है, ओर पौष माघ में होने से निश्छत्र होता हैं ॥६६अ॥ 
््ि इति शुक्रास्तफलम्‌ । 
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( १८० 


तुलापरकविप्याये ज्ञातिवारीउपि संतते । 

ज्येष्ठ शुकद्वितीयेन्दोत्र/हीयोगे मेदघकः ।। ९६८ ॥ 
बुध्यत्म थमो वारः सवमासाधवासरे । 

भवेत्तदा त्रिभिर्मासमहघ जायते धरम ॥ ९६९ ॥ 
मासागदिवसे वारो बुधो भवति चेदू यदा । 

मामत्रसे महघ स्थाद भावे वष विनइयाति ॥ ९७० ॥ 
अमावास्यातिथौ धिष्ण्य यदा भवति कृत्तिका । 

ईतिघना क्षितौ नून॑ वर्ष तत्र भविष्यति ॥ १७१ ॥ 
प्यभदपदाधिप्ण्ये यदा क्ररा सवन्ति वा । 

तदा मर भवेद्वाच्यं मद्॒थ भूतले तदा ॥ ९७२ ॥ 

सप्तम्यां सोमवारः स्थान्माघ पश्ने सिते यदा । 

दुभिक्ष जायते रौद्रं विग्रहोषपि च भ्रृजुज्ाम्‌ ॥ ९७३ ॥ 
बारे चतुथ यदि पश्चमे वा थिण्ण्ये तृतीये यदि पश्चमे वा । 
पवक्रमात्मक्रम्ण यदा म्पातदा च दौस्थ्यं नुपतिश्वरंच ९७४ 


तुलादि पट राशियों में बुध का ऑत्चार डो, ओर ज्येप्ठ शुक्र 
हिलीया में चन्द्रसा से रोहिणी का योग हो तो महतध द्वोता है ॥६६८॥ 


सब मासों के प्रथम बुध का ही बार हो तो तीन मास तक निश्चय 
महघे होगा ।|६६६।॥। 

यदि मासों का दिन बुध का ही दिन हो वा तीन मास में सह 
होता है ओर वर्ष पर्यत उसका भाव नष्ट ही रहता है ॥६७०॥ 

यदि अमावास्या विधि में क्त्तिका नक्षत्र हो तो उस वर्ष में ईति का 
उपद्रव पृथ्वी पर बहत होता है ।[६७१॥ 

यदि पृजभाद्र नक्षत्र में पापग्रह हो तो प्रथ्वी में सब वस्तु को * हथ 
ही कहना चाहिये।।६७२॥ 

यदि माधशक्क मप्रमी को सोमचार हो सो बहत फठिन दर्भिक्त होता 
है, और राजाओं का विप्रह भी होता है ॥।६७३।॥ 

बुध, या ब्रहम्पतिवार में और ऋत्तिका या, मृगशिगनक्षत्र में पृ 
क्रम से यदि संक्रानित हो तो दः व्थिति होती है, और राजाओं का वियह 
भी होता है ॥[६७४॥ 
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( रै८१ ) 


सडक्रान्तिधिष्ण्याधादि पहसंख्ये जायेत घिष्ण्ये रविसंक्रमो5पि 
तदापि दौस्थ्यं नुपविष्वर श्र त्रिभागतुच्छा भवति हि पृथ्वी९७५ 
तुयं धिष्ण्ये च पूवस्माद्दि वारे ठृतीयके ॥ 

संक्रमो यदि स्यस्य सुमिक्ष॑ स्थात्तदोत्तमम्‌ || ९७६ ॥ 
सयस्यान्यग्रहणां वा गुरुभः्युदयास्तमी । 

शशिद्ष्टो सुभिक्षे स्थाइमिक्ष लघुभ पुनः ॥| ९७७ ॥ 
तिथिदिनोइलग्रानामाद्यकण्ट रविस्थतो । 

सुमिष् जायतेज्वड्य दुभिक्षे तु त्रिकण्टके || ९७८ ॥ 
मित्रस्वग्ृहतुंगस्थः शुभदृश्यितो राविः 

पूणचन्द्र महाधिण्ण्ये पूवसडक्रान्ति तुयके ॥ ९७९ ॥ 
तृतीयवारसम्बद्धः सुभिक्षः क्षेमंदः स्मृतः 

सुप्ताारिभियुतो दृष्ट विद्धः ऋरस्तु नीचगः ।|:९८०॥ 


बुध के संक्रान्ति नक्षत्र से छठ नक्षत्र मे यदि रबि की भी 
संक्रान्ति हा ता भी लोगों की दुःस्थिति होती हैं. तथा राजाओं के 
विप्रद से त्रिभाग शून्य उथ्त्री हो ज्ञाती है । ६७४॥ 

उस संक्रान्ति से चतुथ नक्षत्र म मंगल दिन यदि सूर्य की संक्रान्ति 
हो तो उत्तम रूप से सुभित्त हाता 2 ॥६७६॥ 

सूर्य का या अन्य ग्रहां का गुरुनक्षत्र में उदय, वा अस्त दो उस 
पर चन्द्रमा की दृष्टि हो तो मुभित्ष दाता है, ओर ज्ञधुसंज्ञक नक्षत्र में 
उदयास्‍्त हो तो दुर्भित्ष दाता हैं ॥६७७॥ 

, तिथि, दिन, नक्षत्र, राशि, इनके प्रथम कण्टक रवि स्थित 
हों ठा अवश्य द्वी सुभित्त होता हैं, ओर त्रिकण्टक में हों तो दुभिक्ष 
होता है (६5८॥ 

मित्र स्वगृह, उच्च, आदि मे स्थित सूय शुभ प्रष्टों को दृष्टि 
से युक्त हा और पूर्या चन्द्रमा पूर्व फे संक्रान्ति से चहुर्थ नक्षत्र बृहत्‌ 
संज्ञक में हो ओर मंगलवार भी हो ०, सुभिक्ष, ओर कल्याण करता 
है, ओर बद्दी सूर्य शत्रु प्रद्ों से युक्त हा, तथा पापप्रद्ों से विद्ध होकर 
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( १८२ ) 


तुन्छमुहृतेसडक्रान्तिः पृवृस्माद्‌ द्विकपअके । 
सप्तविकल्पसडकरान्तो दुमिक्ष जायते धुवम्‌ ॥ ९८१॥ 
[पूणिमाचन्द्र योगेनाप्यघेवृद्धि हनी] 

तुल्याप पृणिमायां तु सगादिधिष्ण्यपश्चके । 


मषाचतुष्के दुमिक्ष चित्राथेष्टसु दुस्तटम्‌ ॥ ९८२ ॥ 
कर्णादो दशके घिण्ण्ये सुनिक्ष॑ सतत भवेत्‌ । 
अमावास्थादिने योगे पुन्वस्वादिपश्भके ॥ ९८३ ॥ 


समधमघदुभिक्षम॒त्तरादिचतुष्टये । 
विश्ञाखाज्येष्ठ के रौद दुभिक्ष तु विजायते ॥ ९८४ ॥॥ 


नीच में हो ओर सुप्त संक्रान्ति करता हो, पृ के संक्रान्ति से द्वितीय 
या पव्चम, तुच्छ मुहूत्त में इन सातों की विकल्पक संक्रान्ति में भव द्टी 
दुर्भिक्ष होता है ॥ ६५६-६८९ ॥ 

पूर्णिमा में, म्गशिरा अआर्द्रो, पुनवसु, पुष्य, अश्लेषा, इन नक्षत्रों 
का योग हो तो अर्थ की समता रहतो है, ओर मधघा, पृ्वफल्गुनी, 
उत्तरफल्गुनी, हस्त, इन नक्षत्रों के योग द्वोने से दुर्भिक्ष द्वोता है, 
ओर चित्रा, सत्ातो, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ 
उत्तराबाढ, इन नक्षत्रों के योग में भी दुर्भिक्त होता है ॥६८२॥ 

श्रवण आदि दश नक्षत्रों के योग होने से सबंदा घुमित्ष द्ोता 
है। अमावास्या के दिन, पुनवप्त, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वफल्गुनो 
इन पांच नक्त॒त्रों का योग हो ॥६८३॥ 

तो समर्घ होता है, ओर उत्तरफल्गुनी, दस्त, थित्रा, स्वाती 
इन चार नच्ञत्रों का योग हो तो दुभिक्ष होता है ओर बिशाखा, आदि 
के आठ नक्षत्रों में बहुत कठिन दुर्सिक्त होता है ॥६८४॥ 


. त्रिक् (07 द्विक 3? 2, स्येष्ट मु 07 «्येडछसु 89 3. ०मथ 
£#0० ०मषे 89. 4 ०झ० ६0 ०च्ये० 





( रैध३ ) 


भवेच्छतमिषक्रश नक्षत्रेषु सुभिक्षकम्‌ । 
एवं पक्षद्दये प्रोक्त योगे योगे फल बदेत्‌ ॥ ९८५ ॥ 
विधिनक्ृत्रयोः सौम्यमृगादिधिष्ण्यपश्चके । 


पूर्णिमायां विधेयोंगे तुल्याधशमन भवेत्‌॥ ९८६ ॥ 
सौम्येकवक्रोउप्यशुभोजतिचार : करोति स्व विफल समधंम्‌ । 
क्र कवकत्रः शुभदो5तिचरो धान्यं विधत्त खुबने महरघेम्‌ ।९८७ 
सुभिक्षं च तदव स्थाइ करत सितसौम्ययोः । 

वक्रत्वे तु गुरोनूनं राशिप्रान्त समघकम्‌ ॥ ९८८ ॥ 

कन्यायां बुधवक्रत्वे सुभिक्ठ॑ निश्चितं मतम्‌ । 
वर्षाकाले5प्यतीचारे समघ झ्रुवि जायते ॥ ९८९ ॥ 
भोमाक्योंरप्यतीचारे सुभिक्ष भवति स्फूटम्‌ । 
सौम्यानामप्यतीचारे धिष्ण्यहानों च निप्फलम्‌ ॥ ९९० ॥ 


पत्तों में कहा ओर योग याग में ऐव. फल्न कद्दे ॥६८४॥ 

इस प्रकार शुभ तिथि नक्षत्रों के याग से सुभिक्ष हवाता हैं, पूर्णिमा 
में मृगशिरा आदि के पांच नक्षत्रों मे चन्द्रमा का योग हो ता तुन्याघे 
तथा शान्ति हाती हैं ॥६८६॥ ह 

एक शुभग्रह वक्त हा, ओर अशुभप्रह्द अतिचार हो तो वह सब 
समर्घ को नष्ट करता है, और एक पापप्रद बक्र दो ओर शुभप्रह अतिचार 
हो वो वह धान्य को महघ करता है ॥६८७॥ 

बुध, शुक्र, बक्र हो तो सुमित्त दोता है, ओर, गुरु यदि वक्त हो 
तो राशि के अन्त में समध होता है । ६८८॥ 

कल्याराशि बुध वक़ी हो तो निश्चय सुभिक्ष होता है, और वर्षा काल 

में भी अतिचार हो तो भी प्रृथ्ी में समर्घ होता है ॥६८६॥ 

मोम, शनि के भी अतिचार मे सुभिक्ष हांता है। शुभ म्रहों के 
अतिचार में भी यदि नक्षत्र की हानि हो तो निष्फल होता है ॥६६०॥ 


], भावद्श हि भवेच्छत 23.7. 2. “थ्यमशन 0: घंशमर्न 
#, 88. 


( रैंट४ ) 
मेषादिश्वितये सर्य शुभयुक्ते तिथिक्षये । 


कर्णादौ पूणिमायोगे महघ तु हठाहुवेत्‌ ॥ ९९१ ॥ 
स्वातिमुख्याष्टमे जीवे अश्विन्यादित्रिकेडपि वा । 
शनिराहुकुजश्रव॑ प्रत्येक सहितो भवेत्‌ ॥ ९९२ ॥ 
सश्चर्गन्ति यदा काले सुमिक्ष जायते छ्षितां । 
मृगादिदशक जीवे घनिष्टापञ्चवे डपि वा ॥ ९९३ ॥ 
भौमादिसहितो गच्छेद्‌ दुमिष्य॑ तत्र जायते । 


एकराशिगत चवमेकक्ष च महतद्‌ भवेत्‌ || ७९४ ॥ 
त्रिकपश्अक्योगौ विस्तरतो व्याख्यायेते । 
स्वात्यायष्टकरसंयुक्तमरस्िन्यादित्रिक पुनः 

त्रिकसंज्ञ बुधंवाच्यमघकाण्ड विश्वारद:॥ ९९५ ॥ 


मेषादि, तीन राशि मे शुभ युक्त सूर्य हो ओर तिथि क्षय हा 
ओर पूर्णिमा मे श्रवगा आदि नक्षत्रों का यांग हो ता हठत्‌ महघे 
होता है ।६६९॥ 

स्‍्वाती आदि के आठ नक्षत्रों सवा अश्विन्यादि तीन नक्षत्रों मे 
बृहस्पति हो ओर शनि, राहु, मंगल इन प्रत्येक ने युक्त हा ॥६६२॥ 

पूर्ोक्त योग विशष्ट गुरु जब राज्चार करे उस काल मे प्रथ्वी 
में म्ुुमिक्त होता है, सृगशिरा आदि के दश नक्षत्र मे वा धघनिष्ठा, आदि 
के पांच नक्षत्रों मे बृहस्पति ॥६६३॥ 

मंगल, शनि, राहु से युक्त गुरु पूव नक्षत्र में संचार करें तो 
दु भक्ञ द्ोता हैं, यदि ये एक राशि में हों तो एक वर्ष पयन्‍त महान्‌ भ्रय 
होता है [६६४ 

अथ त्रिकपद्चकयोगो विस्तरता व्याख्यायेते-- 

सस्‍्वाती, तिशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, सूत्न, पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ 
श्रवणा, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, इन नत्तत्रों का त्रिक संज्ञक, अधेकारड 
में निपुया पंडिस कहते हूँ ॥६६५॥ 


. 8. ४005:-घनुमेकरकुंभेषु यस्क्रीतं धान्य भीवनम्‌ । 


तत्कक मिथुने देयं पतिता सितपंचमी ॥। 
, ०मेत्रप 0: ०मेकरी 37. 


( रद ) 


सगादिदशक चापि घनिष्ठापअसंयुतम्‌ | 

पंञ्ञकनामं्क श्ञेयमघनिणेयहेतुकम्‌ ॥ ९९६ ॥ 
त्रिकयोगे त्रिको योगः पञ्के पञ्रकः पुनः । 

ग्रह्मते च त्रिके योगे दीयते पञश्चके घनम्‌ | ९९७ ॥ 
त्रिके च जीवराशेश्र क्ररा यदि श्रिके गताः । 


अल्यॉन्य ह। 

अन्योन्यं वा त्रिके च स्य॒गृंहाते तत्करयाणकम ॥ ९९८॥ 

पञ्चके जीवराशेस्तु गच्छन्ति यदि पश्चके । 

अन्योउन्यं पञ्चके वा स्युर्दीयते तचदंव हि ॥ ९९९ ॥ 

यथा घिष्प्ये त्रिके चन्द्रः क्रेतव्यं तरक्रयाणक्म्‌ । 

यदा च पञ्के चन्द्रो विक्रतव्यं तदाखिलम ॥| १००० ॥ 

मृगशिरा, आर्दरा, पुनवंहु, पुष्य, अश्लेषा, सघा, पू्षफल्गुनी 
उत्तरफल्गुनी, हस्त, चित्र, ओर धनिष्ठा, शतभिषा, पूव॑भाद्र. उत्तरभाद्र, 
रेबती, इन नक्षत्रों को अधघे निर्णय के लिये पंडित पद्चक संज्ञरू फट्टते 
हैं ॥६६६। 

... त्रिकयोग में त्रिकयोग होता है और पढ्क नक्षत्र के योग में 
पदत्चक योग द्ोता है, त्रिक योग में वल्तु प्रदया करना चाहिये, और 
पत्चक योग में वस्तु देना चाहिये ॥६६७॥ 

यदि गुरु के राशि त्रिक में हों या पापम्रद् त्रिक में बा दोनों - 
परस्पर त्रिके में हों तो खरीद करने योग्य वह्तु को प्रहण करना 
चाहिये ॥६६८॥ 

यदि गुरु को राशि पद्मक में हो या पापप्रद पद्लक में हो वा 
दोनों परस्पर पद्नक में हों तो उस दस्तु को उस्ती समय देना 
चाहिये ::६६६॥ 

जब चन्द्रमा त्रिक में हो तो खरीदने योग्य वस्तु को खरीदना 
चाहिये, यदि चन्द्रमा पत्थक में दरों तो उस सब वस्तु को उसी 
समय बेच लेना चाहिये ॥१०००॥ ् 


] पनन्‍्चके (07 बात्रिके 2! 


( रैप्ओ ) 


जीवालिके तमः सौस्सिया सस्यो गुरुसििके । 
अन्योज्न्यं पश्थके जीवदे देद्दि लाद्टि तिके कणाद ॥१००१॥ 
मासाधंवर्षाधा: । 
त्रिके यदि ग्रह्मः स्व जीवान्म॑न्दतमः कुजः । 
तदा हुकि मदर स्थात्तियों वृद्धों विशेषतः ॥ १००२ 8 
यदा स्थाज्जीक्योमेन. मतके किप्ण्यपडके | 
तदा. किड्िन्महण स्पात्‌ सौम्पवासरग पुनः ॥ १००३ ॥ 
पश्चके चेद्ग्रद्माः सब्रें संमिलन्ति यर्देव दि । 
तदा भ्रुवि महघ स्थाद घिष्ण्यहानौ विशेषतः | १००४ ॥ 
गशिपश्कयोगे तु पिष्ण्यत्रिक यदा भवेत्‌ । 
त्दा किजित्समर्घ स्यात्सौम्यवक्र शुभ बहु ॥ १००५ ॥ 
संसिर। तु यदा जीवों राशिनक्षत्रपञ्चके । 

__ . भोरं दौस्थ्यं तदा ज्ञेयम॒क्षे न्यूनेति गौख्वमू ॥ १००६॥ 


' गुरु से त्रिक में राहु, शनि, मंगल, हो ओर उन से त्रिक मे गुरु हो 
या परस्पर दोनों पत्लरू मे हों तो क्रयाणक वस्तु देनी चाहिये, यदि, 
दोनों परस्पर त्रिक में हों तो उस बस्तु को प्रहण करें ॥१००१॥ 

अथ मस्सधे वर्षार्णा:-- 

याद जीव से त्रिकम शनि, राहु, मंगल दो तो प्रभ्बी में मइरे. 
होता है, भर तिथि वृद्धि हो तो विशेष सहपे होठा है ।१००२॥ 

यदि त्रिक, या पद्चकू नक्षत्र में नीच का योग हो तो कुछ महग 
होतों है; ओर शुभ प्रहों का योग हो तो विशेष मेंहग होती है ।।१००३॥ 

पद्चक में सब प्रह सम्मित हो जाय तो प्रथ्वी में महर्घ होता है, 
ओर नछत्र का ज्ञय हो तो विशेष मद्रघ होता है ॥१००४॥ 

पह्चक, तथ। त्रिक, नक्षत्र राशि के योग से कुछ समर्घ होता है, 
और शुभ भहों को वक् होने पर बहुत शुभ होत। है ।१००४॥ 

संसिरा ज्ीब यदि पद्चक राशि नज्त्र में हो तो घोर, दौस्थ्य 
दोता है जोर नछत् का सय दोने से अत्यण्त गोरव होता है ॥१००६॥ 

हू कृप्येले हकेशाहि (07 जीवे देहि लाहि 07. 2. वेघे!यक [0४ 

वासखां 3, योगेघिक 5). 8 चक्र 707 वक्रे3/. 4, मंशरातु पण 
साखरा वु 85. 


( हैं८७ ) 
राशिधिण्प्ये त्रिके पूर्वे प्रद्ाः सब मवन्ति चेंत्‌ । 
गहासौस्थ्यं त्तदा भूर्यां सौम्यवक्र मंहोत्सवः ॥] १००७ ॥ 
इत्यघकाण्डम्‌ । 
अक्षत्रपद्धत्या त्रिकपश्कयोगो दक्षितः | साम्प्रतं द्वितीयराधश्नि- 
पद्धत्या त्रिकपश्चकयोगौ प्रतिघदयन्‌ सांवत्सरिकमप्यष 
अति पादयति -- 
भानुवक्रतभ/क्रोडास्ततीयस्था गुरोयेदि । 
सुमिक्ष जामते सत्यमीदशे योगसंक्रट ॥१००८॥ 
तमोवक्रपवित्राधाबलारः क्ररखेचराः । 
उतीयस्काः श्नेरेते सौस्थ्यसद्लिक्षकारकाः ॥१००९॥ 
भानुवक्रतमः क्रोडाः पञ्ममस्था गुरोयदि । 
दुभिक्ष आयते तन्न॒ घोर योगे समागते ॥१०१०॥ 
भनुवक्रतमः क्रोडा द्विपश्वनवसप्तगाः । 
द्वादशस्था गुरोरेते मज्नन्ति सकल जगह ॥१०११॥ 
त्रिक राशि नक्षत्र में सब ग्रह हों तो प्रथ्वी पर महान स्पैस्थ्य 
होता है ओर शुभ ग्रह वक्री हो तो मद्दान्‌ उत्सव होता है ॥१००७॥ 
मच्तत्र पद्धति से त्रिक पद्चक् योग दिखाया, अब द्वितीय राशि 
पद्धति से त्रिक पद्चक योग को कहते हुए संत्रत्सर का ऋषे 
काण्ड कहते हैं । ह 
यदि सूर्य, मंगल, राहु, ये गुरु से तृतीय में होंतो ऐसे घोग 
संकट में प्ुमित्त होता है ॥१००८। 
यदि शनि से राहु, संगल, सय॑ आदि करे चार प्राप्परद तृशोय 
में द्वों तो स्व॒स्थता था सुमित्त को करते हैं ॥१००६॥ 
यदि गुरु से सूय, मंगल, राहु, ये पंचप में हों तो ऐसे योग में 
कुर्शिति होता है ॥१०१०॥ 
यदि गुर से सूर्य, मंगक्, राहु, ये प्रापप्रद द्वितीय, पहढब, 
सप्तम, नवम द्वादश में हों मम्पूर्णा संसार को नष्ट करता है ॥१० ९ की 


[. तमोवक्र (07 भानुवक़ 0, ४! . 2. पद्लमस्था /0 हृततोबध्था 
- 8, 47, 





( रैप्प ) 


तमोवक्रसवित्राद्याश॒तवारः क्रखेचराः । 

परश्ममस्थाः झनरेते दौस्थ्यदुभिक्षकारकाः ॥१०१२॥ 

मन्दराहोरपि ऋरास्तृतीये सौस्थ्यकारकाः । 

एतयोः पश्चमाः क्रराः दुःखदुभिक्षहेतववः ॥१०१३॥ 
. बृहस्पतितमःसौरिमड्रलनां. यर्देककः । ह 
त्रिके च पञ्के कार्या घान्यस्य क्रयविक्रयो ॥१०१४॥ 
सत्यारतमसो युक्ता धनुमीने स्थिता यदा । 
पृथ्वीत्रिमागशेषा च दुभिक्ष च तद्श भवेत्‌ ॥१०१५॥ 
त्रिकपश्चकयोगौ द्वौ व्याख्यातौ गुरुदशितौ । 
योग वदामि रोहिण्या ग्रहयोगाच्छुभाशभम्‌ ॥१०१६॥ 
रोहिण्या सौम्पयोगेन ऋरदर्शनव्मिते । 
उत्तरगे ग्रहेः से! सुभिष् निश्चित भवेत्‌॥१०१७ __ 

यदि शनि से पद्नम में राहु, मंगल, सूर्य, ग्रादि के चार पापम्रह 
हों तो दुःस्थिति तथा दुर्भित्ष करते हैं ॥१०१२॥ 

ओर शनि, राहु से भी तृतीय में पापप्रह हों तो स्वास्थ्यकारक 

होते हैं, तथा इन दोनों से पद्मम में पापग्रद हां तो दुःख, ओर दुर्भित् 


का कारण होते हैं |१०१३॥ 
बृहरुपति, राहु, शनि, मंगल, ये एक एक करके यदि तिक 


संक्षक में हा तो धान्य खरीदना चादिये, ओर यदि वे पश्चक संज्ञक 
में हों तो धान्य का विक्रय करना चाहिये। १०१४ ॥ 

शनि, मंगल, राहु, ये सब प्रह यदि घनु, या मीन में स्थित हों तो 
पृथ्वी का तृतोयांश ही शंष बचता है ओर दुरित्ष दोता है ॥१०१श॥। 

गुरु से दिखाये हुए उन दोनों त्रिक, पत्थर योगों को मैंने कहा, 
ओर अब ग्रदों के योग से रोहिणी का शुभाशुभ फल कहता 
हूँ ॥१०१६॥ 
राहयी में शुभप्रहों का योग हो ओर उल्ल पर पाप प्रद्दों की दृष्टि 
नहीं हो ओर सब प्रह उसके उत्तर मार्ग में हों तो निश्यय मुभिक्ष होता 
है॥ ०१७॥ ७ ७$$$ 
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कततरग० 3. 


( रैवह ) 


चन्द्रस्तोकमपि व्योप्नि रोहिणीशकर साशन्‌ । 
उद्गच्छति यदा वाच्य दुभिक्षे तब्र नित्यज्ञः ॥१०१८॥ 
रोहिण्पा यदि मध्येन चन्द्रो गच्छति पाटयन्‌ । 


तदा दुस्थ विज्ानीयात्‌  ऋयुक्ते विशेषतः १०१९॥ 

अथ चन्द्रो यदा ब्राह्मों दक्षिणनव गच्छाति । 

दुभिक्षेण तदा भूमेयुगान्त इब जायते ॥१०२०॥ 

रोहिण्यामेकनक्षत्र स्यातां चन्द्रदियाकरों | 

द्वितीयायां प्रजाहानिदुभिक्षण भयेन वा ॥१०२१॥ 

कुजः शर्निर्ता राहुर्वा -भिनत्ति यदि रोहिणीम । 

भव तदा पदाम्भोपौी निर्मेज़ति जगज़नः ॥१०२२ 

यदि तत्र च चन्द्राररहुमन्दास्तु दक्षिणाः । 

तस्यास्तदा बुधर्वाच्यो मद्दांश्व प्रढयो झ्ुुवः ॥१०२३॥ 

आकाश में चन्द्रमा थोड़ा भी रोहिणी शक्रट का भेदन करता हुआ 
उदय हो ता वहां नित्य दुर्भिक्ष होता है ॥ १०१८॥ 

यदि चन्द्रमा रोहिणी शक्ट के मध्य को भेदन करता हुआ उदय 
हो तो दुस्थिति होती है आर यदि पापग्रह का योग हो तो विशेष 
दुःस्थिति द्वोती है॥ १०१६॥ 

यदि चन्द्रमा गोद्िणी शक्टट के दक्षिण से जाय वो पृथ्वी में' 
युगान्त के समान दुर्भिक्ष होता है ॥ १०२० ॥ 

यदि चन्द्रमा, सर्य, दोनों एक साथ, द्वितीया को रोहिणी नक्षत्र 
में हों तो दुर्मिज्ञ से तथा भय सं प्रजा की धानिद्दाती है॥ १०२१॥ |, 

मंगल, शनि, वा राहु, यदि रोहिणी शकट को भेदन करें तो 
निम्बय संसार के लोग पानी में डूबते हैं ॥ १०२२ ॥ 

यदि चन्द्रमा, मगल, राहु, शनि, रोहिणीशकट फे दक्षिण में हों 
तो पढ्डित लोग प्रथ्दी का मह्ठाप्रलय बहें॥ १०२३ ॥ ; 
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( हह५ ) 


अल्द्र्मण्डल्मध्येन बेघ कुदन्ति बेहग्रद्माः । 
: आुभिक जावते व्वह्य॑विश्नद्दोष्प्पन्ससन्तरा ।ह०१७॥ 
यदा ग्रहेण सोम्येन क्ररेणापरि च सम्धुखः | 
विद्धः क्रः शुभो दापि दुभिक्ष तत्र निश्चितम्‌ ॥१०२५॥ 
सवनक्षत्रमन्येन रोहिणी पतिता तिक्रे | 
सौम्पयोगे शुमे च. स्थादशुमा क्रयोगतः ॥१०२६॥ 
इति रोहिणीयोगाः । 
अथाषादीयोगं वच्मि -- 
मीनसंक्रान्तिकाले च पौष्णभागे दिने भवेत्‌ । 
यत्र विधुच्छुमो वावस्‍्ततों गर्भो श्रुवो मवेत्‌ !१०२७ 
मेषसंक्रान्तिकालात् मवलपि दिनेष्वपि | 
' यत्नाञ्न बातविद्यतस्पादादादौ तत्र वषेति ! ॥१०२८॥ 
| यदि. चन्सणडल के मध्य से भर वेव करें तो अवश्य 
दुर्लिक्त होता है और मध्य मध्य में विभ्रह भी होता है ॥ १०२४ ॥ 
.... यदि शुभप्रह या पाप प्रद से पाप, या शुभ ग्रह का सम्मुक्ष/वेच 
हो हो निरचय दु्निक् होता है ॥ १०२५॥ 
श्रिक नक्षत्र में सब नक्षत्र से रोहिणी यदि पतिस हो तो शुभप्रह 


के योग से शुभ होता है और अशुभ प्रद्द के योग से अशुभ होता 
है ॥ १०२६ ॥ 
इंति रोहिणीयोर: 
मीन संक्रांति काक्ष में रेवती नक्षत्र दो उस दिन यदि विद्यत्‌ तथा 
शुभ वायु वह्दे तो वहां निश्चय गर्भ समझना चाहिये ॥ १०२७॥ 
मेष संकांति काल से नो दिनों में जिस दिन जहां पर मेघ, बायु, 


है॥ १०२८॥ 


( १६९ ) 
कि वा नकतु कम्रेष कत्ताआदि शु्, भन्रेत्‌ । 
दिश्नि ३3, ७ तहिने ् 

तस्याँ च. दिश्लि संपूण तदनेष्प्षखिले जलक।ह०२९॥ 

आपात्यां पटिकाकहपां मौसह्रादशनिर्षयः 

द्वादश पञका पहष्टिरित्येव क्रममादिशेत ॥१०२०॥ 
 पञनाड़ी मद्ेन्मीसः पह्ुथा वर्णस्य नि्णयः । 

सभेसत्र यदाभ्राणि वातौ पूर्वोत्तर यादि ॥१०३१॥ 

तत्र वर्ष कणाः पुष्ठा भब्न्ति जगतीप्सिंताः ।. 

यदि नाभ्रस्प लेशो5पि वातो पूर्वोत्तर नहिं ॥१०३२॥ 


न वर्षेति तदा देवों दुष्टकालो भवेदिद्द । 

यद्यभ्रं स्वल्पकं जात॑ मध्ये बातेपु वषेति ॥१०३३॥ 
आधद्य मासे यदा्राणि वातोौ पूर्वोच्रो यदि | 

आधे मासे भवेदबृष्टिवाज्छितादघिका क्षितौ ॥१० ३श। 


-+ कन++ 


वा, मेष संक्रांति काल से नो प्रहरों में जिस दिशा में शुभ बायु, 
मेघ, विद्यत हो तो, उस दिशा में आर्डर आदि क्रम से उस नक्षत्र में वर्षा 
होती है ॥ १०२६ ॥| 

आधषाढ़ी पूर्णिमा में साठ घटी पर से द्वादश मासों का निगोय करें, 
साठ घढ़ीं को द्वादश भाग करने पर पांच पांच घटो के क्रमसे आदेश- 
करें ॥ १०२० ॥ ह 

पांच घटी से एक मास का तथा साठ घटी से वर्ष कमा पह्क निर्याय 
करें, यदि सम्पूर्या रात्रि मेघ, ठथा पूर्वी उत्तरी दायु बहे तो ॥ १०३१ ॥ 

उस वर्ष में अभीष्सित धान्य होता है, ओर यदि आपाड़ी में मेक: 
का ल्लेश भी नहीं हो तथा पूर्वी, उत्तरी व'यु नहीं बद्दे ॥ १०३९ ॥ 

वो इन्द्र वर्षा नहीं कस्ते हैँ आर वुष्ट काल होता है, कदि:थोड़ा सो 
मेघ, हथा वायु वद्दे तो वर्षा दोती है ॥ १०३३ ॥ 

यदि पहले माल के घटी विभाग में मेश्र, दा पूछ्ी रखती वायु 
बहे:खो पहले मास में इच्छा से अधिक वर्षा छोती है। १०३४ ॥ 
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( शेह२ ) 


आपात्मां च विनष्टायां नूनं भवति निष्कणम | 
अहणाधेरिष्॒पाताधें: सत्य नक्यति पूणिमा ॥१०रे५॥ 


दिनभागे निश्चाआणि यदा भवन्ति तत्क्षणम्‌ | 
तत्र मासे भवेद्धृष्टिबावरपि शुभः शुभा ॥ १०२६॥ 
यथाषादीदिने राजिस्तथाषाद्थ् निश्चितः । 


य ५ ट 
प्रमाणधटिकाः पश्च पञ्चव श्रावणः स्मृतः || १०३७ ॥ 
पञ्ञमाद्रपदों मासस्ततः पञ्चाश्विनः स्मृतः । 


त्रयाअ्रकुलनाडीपु वातौ (वोत्तरौ यदि ॥ १०३८ )। 
तंत्र मासे भवेद ब्रष्टिः पवनाआरादि मानतः । 
तम्न रात्रावपि ज्ञयाः पवनाआः स्वेदिग्गताः ॥ १०३९ ॥ 
वृष्टधादिरद्दितरअंः पूणिमा सुखदायिनी । 
वृष्टिकणान्‌ पनान्‌ दत्त पर्वाधुत्पातवजिताः ॥ १०४० ॥ 
यदि आषाढ़ी पूर्णिमा नष्ट हो तो निश्चय धान्य नहीं होता, महण 
आदि से तथा नज्ञत्रपात से पूर्णिमा नष्ट होतो है ॥ १०२४ ॥ 
दिन या रात्रि में जिस क्षण में मेघ दीख पडे उस मास में वर्षा 
दोती है भौर शुभ वायु से शुभ होता है ॥ १०३६ ॥ 
आषाढ़ी पूर्णिमा को रात्रि में आषाढ़ का निश्चय करें, पांच पांच 
घटो का एक एक मास का प्रमाया द्वोता हे, इस तरद्द पांच घटी का 
आबया सास हुआ ॥ १०३७ ॥| 
' चांच घटी का आाद्रमास, ओर पांच घटी का आश्विन मास, . 
मार्सो में जिस मास के घटीविभाग में मेघ तंथा पूर्वी उत्तरी वायु 
बहें | १०३८॥ ह हर 
उस मास में बायु तथा मेष आदि के मान से घर्षा होती है, और 
उस रात्रि में मो सब दिशाओं में वायु तथा मेघ, आदि का विचार 
करें ॥ १०३६॥ | 
:  बूष्टि आदि से सथा उत्पात से रहित मेघ पूणिमा में दिखाई दे तो 
बह पूर्णिमा सुख, वर्षा, घान्य, तथा धन आदि देने बाली होती 


है॥२०००॥ 
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( रै६३ ) 


दिने रात्रिविभागे च यदाभ्राणि भवन्ति चेत्‌ | 
तत्र काले भुव॑ वृष्टिश्र क्तनाडीग्रमाणतः । १०४१ ॥ 


येषु मासेषु ये दग्घा गर्भाः पौषादिसम्भवाः । 

तद्रात्रो पश्चनाडीषु चन्द्रो भवति निमेलः ॥ १०४२ ॥ 
दग्धा गर्भाश्व ये पूवम॒ुत्पातः शीतकालजेः । 
आपषादीमध्यतस्तेन चन्द्रमास्तत्र निमलः ॥१०४३॥ 
पौषादिसम्भवे गर्भ धुवमुत्पातसम्भवः । 

तेनाषाढीदिन सब द्रष्टव्यं बृश्हितवे।॥ १०४४॥ 


यथाषादीदिन रात्रिरश्रवर्तिश्व पूरितम्‌ । 
तदा गर्भा/शुभा ज्ञेयाः शीतकाले5पि धीमता ॥१०४५॥ 


एकमेव दिन प्रक्ष्यं कालनिष्पत्तिहेतवे । 
अष्टयामाभ्रवातौ चेद्वप यावत्तदा शुभम्‌ ॥१०४६॥ 


दिन या रात्रि में जिस घटीविभाग में मेघ हो, भुक्तथटो के प्रमाण 
से उत्त मास में अवश्य वर्षा होती है ॥ १०४१॥ 

जिन मासों का पौष श्रादि मासों में गर्भ नष्ट हो गया हो उस 
शात्रि में उन मासों के पांच घटोविभाग में 'बन्ट्रमा निर्मल दिखाई देते 
हैं॥ १०४२ ॥ 

पहले शीत काल में जिस मास का गर्म नष्ट हो गया हो, आाषाढ़ी 
पूर्णिमा में उस मास के घटीविभाग में चन्द्रमा निर्मेल दिखाई देतें 
है॥ १०४३ |; 

पौष आदि मार्सों में गर्भ सम्भव में अवश्य उत्पात का सम्भव 
होता है, इसलिये आपाढ़ी पूर्णिमा में सम्पूर्ण दिन वर्षा के लिये देखना 
चाहिये ॥ १०४४ ॥ 

जैसे आषाढ़ी पूर्णिमा के सम्पूर्ण दिन रात्रि मेघ तथा बायु से युक्त 
हो तो शीत काल में भी गर्भ शुभ जाने ॥ १०४५४ ॥ 

काल निष्पत्ति के लिये एक ही दिन देखता चाहिये, यदि आढों 
प्रहर में मेघ तथा वायु हो तो वर्षपर्यन्त शुभ होता हैं ॥ १०४६ ॥ 


( (६४ ) 
आपाद्यां पूविकाषादा वर्ष यावत्‌ शुभकराः । 


आवर्ष मच्यम धान्य देशे सबंत्र कथ्यते ॥१०४७॥ 
अभ्र॑ विना यदा रम्यौ वातौ पूवांचरी यदि । 


यत्र याम्याद्ध के तत्र मासे बृष्टिहठाडवेत्‌ ॥१०४८॥ 

आषादोयोगाः । 

मासामिधाननक्षत्र राकायां छ्लीयते यदा । 

महघ च तदावश्यं बृद्धी जया समधेता ॥१०४९॥ 
६०] 


माप्तनामकनक्षत्र राकायां न भवेद्यदा । 


ए + $ ७ 
महघ च तदावश्यं तन्नियोगे विशेषतः ॥१०५०॥ 
धिष्ण्यवृद्धिदिन चन्द्र: क्र यदि न दश्यते । 
समध जायते पूष्टे क्ररदष्ट समहघता ॥१०५१॥ 


आपाढ़ी पूर्णिमा में यदि पूवरषाढ़ा नक्षत्र हो तो वर्ष प्यन्त शुभ 
दोता है, ओर सम्पूर्ण बष घान्य की निष्पत्ति दथा प्रज्ञा का सौख्य 
इत्यादिक सब देशों में होता है ॥ १०४७ ।। 

आपढ़ो पूर्णिमा में जिस यामाद्धवे में मे को छोड़कर सुन्दर पूर्वी 
हा उत्तरी वायु वहे तो उस मास में हठात वर्ष होती है ॥१०४८॥ 


इति आषाढीयोगाः । 


मांसों का नाम नक्षत्र पूर्णिमा में यदि क्षय हो जाय तो मदद होता 
है, ओर यदि उस नक्षत्र को वृद्धि दो तो समघ द्ोता है ॥१०४६॥ 

मार्सों का नाम नक्षत्र यदि पूर्णिम। में नहीं हो तो अवश्य मह्ध 
होता है उसके नियोग में विशेष रूप से कहते हैं ॥१०५०॥ 

जिस दिन नत्तत्र की दृद्धि हो और चन्द्रमा पापग्रहों से नहीं 
देखे जाते हों तो सम होता है, ऑर उस पर पापप्रद्दों फी दृष्टि हो शो 
मह्घ होता है ।१०५१॥ 


., ४07 (एए8 [72 4 7९४०३, आावर्ष धान्यनिष्पत्ति: प्र प्रजासौरूय- 
सविप्रहात | 2. यामाद्धिफे [07 यास्‍्याद्धिके 2. 8. ज्ञीयते यदि /07 न 
भवैश्दा 2/0. 4. तिथि [07 तन्नि 89. तत्र 2. 








( (९६४ ) 


घिष्ण्यवृद्धिदिन यत्र तिथेः पार्श्वाद्‌ गरीयसी । 
दिने तत्र समध स्यात्तिथिव्ठठौ महघेता ॥१०५२॥ 


ऋक्षवृद्धों ससाधिक्य कणाधिक्यं च निश्चितम्‌ | 
योगाधिक्ये रसोच्छेदो दिनापंः प्रत्यद स्फूटम ॥१०५३॥ 
पडमिश्र नाडिकाभिश्र धिष्ण्यवृद्धिः क्रमाद्‌ यदा | 
प्रत्येके च तिथेयत्र समघ तत्र जायते ॥१०५४॥ 


पड़भिश्र नाडिकामिश्र धिष्ण्यवृद्धि : क्रमाद्‌ यदा । 
प्रत्येक तत्र घिष्ण्ये च महघ विद्धि निश्चितम्‌ ॥१०५५॥ 


तिथिनक्षत्रयोइंद्धि विज्ञाय प्रत्यई द्योः | 

सब टिप्पनकं ज्ञात्वा लाभालाभौ विनिदिशेत्‌ ॥१०५६॥ 
यावन्नाव्य उडोबृद्धिः सम तद्विशोपकाः | 
यावन्नाव्यस्तिथेवेद्धिमंदंध तत्ममाणकम्‌ ॥१०५७॥ 


जिस दिन नक्षत्र को बृद्धि हो तो उस दिन चहां समर होता है, 
ओर तिथि बृद्धि हो तो महघे होता है ।।१०४२॥ 

नक्षत्र की यदि बृद्धि हो तो रख, ठथा कण का आधिक्य होता 
है, श्र योग का आधिक्य दोने पर रस का उच्छेद होता है ऐसे अर्घ 
का निश्चय करें ॥।१०५३॥ 

जब छ: छ: घटी के क्रम से नक्षत्र की वृद्धि हो तथा प्रत्येक विधि 
को वृद्धि हो तो वहां समधे होता है ॥॥१०४४॥ 

जब छः छः नाड़ी के क्रम से नक्षत्र को वृद्धि द्वो तो प्रत्येक नरत्र 
में महघ होता है ॥१०५५॥ 

विथि, ओर नक्षत्र, इन दोनों को वृद्धि प्रत्येक दिन जान 
कर ठथा पूर्वोक्त सब विषयों को विचार कर लाभ या हनिदक्धा 
आदेश करें ॥१०५६॥। 

जितनी धड़ी नक्षत्र की वृद्धि हो उतने विशोपक प्रमाण सम 
होता है, ओर जितनी घटी तिथि बृद्धि हो उतने प्रमाण मह्ष 
होवा है १०४५७॥ 


€ १६६ ) 


भाद्रपदपौषमाधे सितपक्ष पतति या तिथिस्तस्याः । 
दिगुणदिनेन पमरणं यदि वा दुभिक्षमतिरौद्रम्‌ ॥१०५८॥ 
पू्णिमास्याममावास्यां संलग्नस्तारकाक्षयः । 

. महघ तत्र पूर्वार्धान्मासमंध्येडपि जायते ॥१०५९॥ 
मासमध्ये यदा द्वो तु योगी च त्रुटथतः क्रमात्‌। 
मद घृततले दर योगे बृद्धों समघके [॥१०६०॥ 
वर्षाकाले त्रिमासेपु नक्षत्र वद्धते स्फुटम । 
तिथिस्त््युटयति संलग्ना शुभः कालस्तदा बहु ॥१०६१॥ 
वर्षाकाले त्रिमासेपु नक्षत्र बुटति स्फुटम' 
तिथिश्र वधते तत्र ध्रवं लोकी विनश्यति ॥१०६१॥ 
अधिकोना समा वा स्यान्नक्षत्रात्‌ पूणिमा यदा । 
महघ्‌ च समघ च तुल्याधमशन क्रमात्‌ ॥१०६३॥ 

हि . आाद्ठ, पौष, माघ, इन सासों के शुक्क पक्ष में जिस तिथि का क्षय 


दो तो उस से उस तिथि के हिगुण दिन में जकर राजा का मराण होता है 
वा दुर्भि्ष और अत्यन्त रोंद्र समय हाता है ॥१५०४८॥ 

यदि पूश्िमा, अ्मावाध्या, दोनों में लगातार तारा का क्षय हो 
हो बहाँ मास के मध्य मे भो पूर्वाघ से मह्घे दाता ६ ॥१०४६॥ 

एक मास के मध्य मे यदि दो योगों का! क्षय दो तो क्रम 
सै घृत तैल दोनों महघे होता है, ओर योग की बृद्धि द्वो तो समघ 
होता है ॥१०६०॥ 

वर्षा काज्ष में तीनों मास में लगातार नक्षत्र की बृद्धि, तथा विधि 
का क्षय दो तो बहुत शुभ क'ल होता है. ॥१०६१॥ 

यदि वर्षा काल में तीना मास में नक्षत्र का क्षय है और तिथि 
की वृद्धि दो तो अवश्य लागों का नाश होता है १०६२ 

यदि पूर्णिमा में बस मास के नास नक्षत्र से अधिक या, ऊन, या 
अम नत्तत्र हो तो क्रम से महर्घ, समध, तुल्याघ, होता है ॥६०६३॥ 


किन ना + सतत 


3,ब्रुबम/07 सफुट 2. 


( १६७ ) 


पूर्वात्रयं मूलमवा च सार्पिरौद्री च हीना तिथितों यदि स्यात्‌ । 
कुहददिने चेव कणा महर्घाः पूर्वावतः स्युजगतीविहीना/१ ०६४॥ 


॥। 2 
मार्गादिपञ्च मासेषु आध्पक्षे तिथिक्षयः 
दौस्थ्यं का छत्रमंगी वा जायते राजविध्चरः ॥१०६५॥ 
शुक्लपक्ष यदा शुक्रः करोत्यस्तमनोदयम्‌ ! 
राजपृत्रसहख्राणां मही पित्रति शोणितम्‌ ॥१०६६॥ 
आदित्यग्रासकाले च दुभिक्षृ प्रायशः प्रनः | 
तत्तिथिध्प्ण्यवाच्यानि महर्घाणि सवन्ति हि॥१०६७॥ 
दयोरापाढयोम॑ ध्ये यदा पर्त्रयं भवेत्‌ । 
क्षितौ भवेन्महायुद्धं नृपमृत्युः स्फुटः स्मृतः ॥१०६८॥॥ 
तिष्यपुष्यमघात्राक्षी रेवतीत्युत्तरेपु च। 
यदा शनिभवेद्‌ वाच्यो विग्रहोडपि तदा मंद्वान्‌ ।१०६५९॥ 
पु फल्गुनी, पूर्वापाढ़, पृव॑भाद्र, मूल, मधा, अश्लेषा, श्रार्द्रा, ये 
नक्षत्र यदि तिथि से होन हो तो अमावास्या में पृ्राध से कण मद्गर्ध 
होता है श्रोर प्रथ्त्री शस्यहीन होतो है ।।१०६४।॥ 
मार्गरीष अरि पांच भमार्सो के शुक्त पक्त में यदि तिथिक्षय हो तो 
दुःस्थिति, तथा छत्रभंग, राजाओं में विश्रह हाता है ॥१०६५॥) 
ज्ञब शक्ल पक्त में शुक्र का अम्न तथा उदय हो तो हजारों ज्षत्रियों 
का शोगिल प्रथ्वी पीसी हैं ॥१०६६।॥ हि 
सूर्य के ग्रहगा काल में प्राय: टुर्मिज् होता है, उस तिथि नक्षत्र में 
मह् होता है ।।१०६७॥ 
पूर्वापाढ़, तथा उत्तराषाढ़ नक्षत्र के मध्य में तीनों पर ( चतुददशी, 
अमावास्या, पूर्णिमा, ) हों तो प्रष्दी पर मद्दायुद्ध होता है ओर शज्ा.. 
का नाश होता है ॥१०६८॥ 
स्त्राती, पुष्य, मघा, रोहिणी, रवती, उत्तरफन्गुनी; उत्तराषाढ़, 
उत्तरभाद्र, इन नत्ञत्रे में यदि शनि हो तो महान विश्रह होता है ॥ १०६६॥ 
. शुक्र (0 आय 2. 2. «क्षये /0 ०क्षय: 4. 


( एह८ ) 


वर्षाकाले परीवेषः द्र्येन्दोइवेद यदा भवेत्‌ | 
चतुद्विसमध्ये च देवो वर्षति भूतले॥१०७०॥ 
ऐन्द्रं धनुयंदोदेति प्रभाते पश्चिमाश्रितम्‌ । 


तहिने पश्चमें यामे घनः प्लावयति महीम्‌ ॥१०७१॥ 
यत्र राशौ भवेत्पव तस्या वाच्यं क्रयाणकम्‌ । 
। 


अत्यघ लम्क्ते मूल्य पीड्यमानं च राहुणा ॥१०७२॥ 


यत्र राश्ौ कुजो याति चक्र तत्र सुनिश्चितम्‌ | 
तद्ाच्थानि क्रयाणानि महर्घाणि भवन्ति हि ॥१०७३१॥ 


मकरे मड़ले सौख्यं ततः कुम्मे च पशञ्चके | 
यदा गच्छेत्तदा दौस्थ्यं तुलायामपि मंगलः ॥१०७४॥ 


पञ्चवर्ष परीवेषों वारुण मण्डले यदा । 
तदा वेगवती बृष्टिजायते यामपश्चके ॥१०७५॥ 
वर्षाकाल में सूर्य चन्द्रमा का यदि परिवेष हो तो चार दिन के 
अन्दर पृथ्वी पर वर्षा होती है ॥१०७०॥ 
प्रातःकाल में पश्चिम दिशा में यदि इन्द्रधनुष का उदय ह्ोो तो 
ससो दिन पांख प्रहर में मेघ प्रथ्वी को डुबा देता है ॥१०७१॥ 
जिस राशि में पत्र हो उस राशि से क्रयायाक कहें, यदि वह राशि 
दाहु से पीडित हो तो बहुत महघे वस्तु मिले ॥१०७२॥ 
जिस राशि में मंगल जाता है उस राशि में निश्चय क्रयाणाक 
मद होता है ॥१०७३॥ 
मकर में मंगल हो तो सोख्य होता है, ओर कुम्भ से पांच राशि 
में बर्िं मंगल ज्ञाय वो दौस्थ्य होता हे ॥१०७४॥ 
यदि बारुण मण्डल में पांच याम परिवेष हो तो पांच व्ष तक 
_चहुर वृष्टि होती है ॥१०७४५॥ 
!. शहिनात्‌ (07 तहिन॑ 30 २, शून्यं (07 मूल्य 2, 8, बच (07 
खक 30, 4, तमः [0 ततः 8॥ 6. वर्ण /07 वर्ष 4. 


( १६६ ) 


चटन्ति अ्ुजगा वक्ष यदि भूतापपीडिताः । 
चतुद्विसमध्ये तु इश्टिसिक्ता घरा मता ॥१०७६॥ 


है 
ऊर्घ्वा चेहडरी शेते धर्मातिशयपीडिता । ४] 
(5 
तदा वषति पजेन्यश्रतुदिवसमध्यतः ॥१० 9७॥ 
स्का है 2 
अम्ल तक्र च तत्काल लोहें कट्टस्तथेव हि । 
चतुद्विसमध्ये तु मेघवृश्थिना मता ॥१०७८।॥ 
कर्पासरसमांजिष्ठा बहुमृल्यास्तदा स्मृताः । 
सक्ररे मंगले विद्ध ऋरान्तरगतेडपि च ॥१०७९॥ 
चतुदशी तु आषाढी हीना वर्ष यदा भवेत्‌ । 
भावाश्रयेण तद्‌ वाच्यं मह॒घ च समे समस्‌ ॥१०८०॥ 
आषाढी ल्वधिका तस्थाः समघ तु तदा मतम्‌ । 
संवत्सरस्य वर्तिन्याः शून्यपाते तु निष्कशम्‌ ॥१०८१॥ 
सप यदि प्रृथ्वी के ताप से पीडित होकर वृत्त पर चढ़ें तो चार 
दिन के अन्दर प्रथ्त्री वर्षा से सिक्त होती है ॥१०७६॥॥ 
घ॒र्म से अतिशय पीडित होकर यद्रि गडरी उध्व भिमुल्व सोवे तो 
इन्द्र चार दिन के अन्दर वर्षा करते हैं ॥१०७७॥ 
यदि अम्ल, तक्र, लोहा, कट्ट आदि का पात हो तो चार दिन के 
अन्दर वर्षा होती है ।।१०७८॥ 
मंगल और पापम्रहों से युक्त हो, या बिद्ध हो या पाप प्रहों के 
अन्तर में हो तो कार्पात आदि का बहुत मूल्य होता है ॥|१०७६॥ 
जिस वर्ष मे आपाट को पूर्णिमा तथा चतुदंशी को द्वानिद्ो तो 
मह होता है, इस प्रकार भाव के आध्रय से मह्रघे ओर सम होने से 
समान कद्दना चाहिये ।|(०८०॥ 
यदि आपषाढ़ी अधिक हो तो समधे होता ?, इस प्रकार जिस 
बर्ष में उसका क्षय हो तो कण नहीं होता है ॥१०८९॥ 
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( २०० ) 


इत्यपकाण्ड त्रिकपशकयोगाः । आपाढीयोगाः रोहिणी-- 

योगाश्र समाख्याताः | 

अतः पर चूडामणिसारोद्धारेणाघकाण्डमुच्यते ! 

अधेकाण्ड प्रवक्ष्यामि नरेन्‍्द्रश्षी मकारकम्‌ । 

येन विज्ञातमात्रण क्षमलाभौ यथा धर वो ॥१०८२॥ 

पूवमासाभिधानं च प्रष्ट्नाम लिखेतततः 

स्थापयेद धवक भिन्न सक्ष्मबणक्रमेण च || १०८३ ॥ 
सुमा निमलाः ख्याताः प्रश्ना ग्राह्मा यथोड्भवाः 

स्व॒राणां द्विगुणा संख्या वणसंख्या समा भवेत्‌ ॥| १०८४ ॥ 

मासभाण्डस्थितो राशिगेणयेत्‌ प्रइनसंख्यया । 


मत्रासंख्याहते मांगे शेषांकः फलमादिशेत्‌ ॥१०८५॥ 
मासस्य ध्रवके हीन॑ भाण्डस्थाने भव भवेत्‌ । 


तस्मिन्‌ मासे च तद भाण्ड महघ च भविष्यति ॥१०८६॥ 


विीतननननननन के फनन्‍लक 


इत्यघेकाणडे ब्रिकपश्चकयोगा: । आपषाढीयोगागम्य 
रोष्तिणीयोगाश्य॒ समाख्यात!: || 
अतः पर चूडामणिसाशेद्धारेगाघकाण्रमुच्यते ॥। 
अ्रय अध काण्ड को कदते हैं जो कि राजा को भी र्ञोभ कारक 
होता है, जिसको जानते ही निश्चय च्ञेम ओर लाभ होता है ॥१०८०९॥ 
पहले अभीए मास का नाम उसके बाद भाण्ड का नाम लिखें 
तथ सृक्षम वण के क्रम से प्रथक ध्वा को स्थापना करें ॥१०८३॥| 
प्रश्न में र्यात निर्मल पुरुषों का नाम प्रहण करके उसको स्वर 
संख्या फो दविगुण करें ओर बयां संख्या को समान द्वी स्थापित 
करें ॥१०८७॥ 
मास ओर भारडस्थित राशि को मात्रा संख्या से गुणा करें और 
बयों की संख्या से भाग देवें जो शेष बचे उससे फल का आदेश 
करें ॥१०८४॥ 
याद मास को ध्रव्रा (शेष ) होन हो ओर भाण्ड स्थान में अधिक 
हो तो उस मास में वह भाणड महधे होगा | १०८६ ॥ 
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( २०१ ) 


विलोम द्थ्यते यत्र समध तत्र जायते । 
उभये विषमे तद्वद व्याख्यातं च समे समम्‌ ॥ १०८७ ॥ 
मासस्य भवके भूरिभाण्डस्थानेज्णुकं यदि । 
सम च तदादिष्ट वीतरागेण जन्मिनाम्‌ ॥ १०८८ ॥ 
उमयोः स्थानके शून्य महघमिति रृश्यते । 
अर्थान्तरमिति ज्ञाला प्रमाण तत्र कारयेत्‌ ॥ १०८९ ॥ 
हति चूडामणिसृक्ष्माक्षराइुप्रमाणनाघ॒काण्डम्‌ । 
मण्डलाभिप्रायेणापि .कथ्यते | 
अग्निमण्डलनक्षत्रेयदा संक्रमते रविः । 
सहितो मौमवारेण सस्पृह्य धातुजातयः || १०९० ॥ 
रूप्यसौवणकांस्यादिश्रपुताग्राणि पित्तलम्‌ | 
५ ४; 
वातधिष्ण्येस्तु सडक्रान्तिः शनौ बारे विशेषतः ॥ १०९१ ॥ 
.. यदि बिलोम हो ध्र्थात मास की भवा अधिक हो और भार की 
हीन हो तो उस मास में समघ होता है। दोनों के विषम होने पर ऐसा 
फल द्ोोता है, और यदि दोनों समान हों तो समान फल होता है ॥१०८७॥ , 
यदि मास की ध्रुव्रा अधिक हो और भाण्ट को ध्र॒वा द्वीन हो तो 
समधे होगा ऐसा आदेश करें।॥| १०८८॥ 
यदि दोनों के स्थान में ध्रुवा शून्य हो ता मह होता है, इस 
प्रकार श्र्घान्तर को भी देखकर इसका प्रमाण करें | १०८६ ॥ 
ईति चुडामणिसूक्ष्माजराक्ुप्रमाणेनाधफकाण्डम । 
आथ सण्डलाभिप्रायेगापि कथ्यते। 
यदि अप्निमंडलमक्षत्र मे संगलबवार रत्रि की संफ्रान्त हो तो 
धातु त्नाति सस्पृष्ठा होती है || १०६० ॥ 
धथदि वायु संडल नक्षत्र में शनित्रार रवि को संक्रान्ल हो तो 
आान्दी सोना, कांश्य, त्रपु, ठाम्र, पित्तन, आदि धातुओं की विशेष मांग 
होती है।। १०६१॥ 
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( २०२ ) 


लोहमेदाः रसाः सर्वे शीघ्र मवन्ति सस्पृहाः । 
नक्षत्रेवारुणवापि चुधवारेण संक्रमे ॥ १०९२ ॥ 
पच्यन्ते धान्यमेदास्तु रत्नान्यम्मीधिजानि च ! 
नक्षत्रेः पाथिवर्वापि सयवारसमन्वितेः)। १०९३ ॥ 


सस्वृद्या ये स॒गन्धात्या वारणादिचतुष्पदाः | 
अथवा सवमासेषु पूणिमायां दिवानिशम्‌ || १०९४ ॥ 
अन्वेषयेत्तदुत्पातात परिवेषोकेसो मयोः । 
यस्मिन्मण्डलपिष्ण्ये च दुनिमित्त च रह्यतै ॥ १०९५ ॥ 
तन्मण्डलस्य वाच्याश्र क्षणाद्भवन्ति सस्पृह्मः । 
एवं द्वारेण संक्रान्तेरघेकाण्ड प्रदर्शिम्‌ १०९६॥। 

अथ मण्डलानि 
ज्येप्ठानुराधारोहिण्यों घनिष्ठा श्रवणस्तथा । 
अभीचिरुत्तराषादा शुभ माहेन्द्रमण्डलम्‌ ॥ १०९७ ॥ 


यदि वारुगा मंडल नक्षत्र मं बुधवार रवि की संक्रान्ति हो तो 
ल्लोह्दा तथा रस जाति सस्प्रहा होती है ।। १०६२ ॥ 

यदि माहेन्द्र मण्डल्ञ नक्षत्र में रविवार रवि की संक्रान्ति हो तो 
धान्यादि, तथा रत्न, और समृद्र से वत्पन्न होने वाने मुक्ता आदि पचित 
होते हैं।। १०६३॥ 

झोर सुगन्धित द्वव्य, हाथी आदि के चतुष्पद भी सस्प्रह होते 
हैं, अ्रथवा सब मासों में प्रगामा को रात्रिन्दिवा देखें ॥। १०६४ ॥ 

उत्पात से तथा सू्य चन्द्रमा के परिवेष से अन्वेषगा करें जिस 
मण्डल के नक्षत्र में दुनिम्तित्त देख पड़े ॥ १०६५॥ 

उस भण्डज को उसी क्षण सस्प्रह्या कहें, इस प्रकार संक्रान्ति के 
द्वारा अध काण्ड को दिखलाया | १०६६ ॥ 

अथ मण्डलानि 

क्‍्येष्ठा, अनुराधा, रोहिणी, धनिष्ठा, अबणा, तथा अभिज्ित्‌ 

उत्तराषाढ़ा, ये नक्षत्र माहेन्द्र मंडल कहलाते हैं यह मण्डल शुभकारक 


_दोता है ॥ १०६७ ॥ 
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( २०३ ) 


आद्रश्लिषा शतमिषक्‌ पूर्वाषाढा च रेवती । 
मूलसुत्तरभद्रा च बारुणं शुमकारणम्‌ ॥ १०९८ ॥ 
भरणी कृत्तिका पुष्यो विज्ञाखा पूवफाल्गुनी | 

पूव॑भद्रा मघा चेति चाम्रेयमशुभप्रदम । १०९९ ॥ 
चित्रास्वातिम॒माश्विन्यः पुनवेसुकरी तथा । 

उत्तरा फाल्णुनी चेव वायव्यमशुभप्रदम्‌ || ११०० ॥ 
उल्कापातादयः सर्व5मीषु स्वसुफलप्रदाः । 

वर्षाकालं बिना ज्ञेया वर्षाकाले च वृष्टिदाः । १००१॥ 
माहेन्द्रं सप्तरत्रेण सव्यो वारुणमण्डलम । 
आम्रेयमर्द्धमभासेन फले मासेन पावनम्‌ ॥ ११०२ ॥ 
सुमिक्षे क्षेममारोग्यं राज्नां सन्धिः परस्परम्‌ । 

आधे मण्डलयोज्ञेयं तद्विपरीतमन्त्ययोः || ११०३॥ 


आ्द्री, अश्लेषा, शतभिषा, पूर्वाषाढा, रेवती, मूल, उत्तराभाद्र, 
ये गा हा मण्डल कहलाते हैं, यह मण्डल शुभकारक होता 
॥ १०६८॥। 

भरणी कृत्तिका, पुष्य, विशाखा, पृवफल्‍गुनी, पृव॑भाद्र, मधा, ये 
नक्षत्र आम्रेय मण्डल कइलाते हैं, यह मण्डल अशुभ कारक होता 
है ॥ १०६६॥ 

चित्रा, स्वांदी, सगशिरा, अश्विनी, पुनवसु, हस्त, उत्तराफाल्‍गुती 
५ १0४8 गरहल कहलाते हैं. यह मण्डल अशुभ कारक होता 

०० ॥। 

वा काल को छोड़ कर ओर समय में यदि इन मण्ड्लों मे 
उल्क्रापात इत्यादिर हो तो शुभ फन देते हैं, आर वर्षा काल में दो तो 
वर्षा होती है।। ११०१ ॥ 

माहेन्द्र मर॒इल में सात दिन में वारुण मण्डल में सद्यः आप्नय 
कल में आधा मास में और वायु मण्डल में मास में फल होता 

छ 
पे पहले दोनो ( माहेन्द्र, वारुण, ) मंडल में सुभिक्त, क्षेम, आरोग्य 
ओर राजाओं में परस्पर सन्धि होती है, ओर अन्त्य के दोनों (आग्नेय, 
बायब्य, ) मण्डल में उसका विपरीत फल होता है॥ ११०३ ॥ 
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( २०४ ) 
माहेन्द्रे वारुण चेव हष्टा मवन्ति धनवः । 


उत्पाताः प्रढुय॑ यान्ति घरणी वर्द्धते शिवेः॥ ११०४ ॥ 
फलन्ति तरवः कल्पद्रुमा इतर नें: फल! । 

प्राप्लु वन्ति प्रजासौझु्य राज्यानीव हि भूमिपाः ॥११०५॥ 
वायौ वहिमहोत्पाताः पीडयन्ति प्रजापुरः । 

गावः शुप्यन्ति व्रक्षाश्र पीचड्यन्ते विग्रहेमनाः ॥ ११०६ ॥ 
निष्कणा जायते प्रथ्वरी राजानौ जनपीडकाः । 

उद्बशाः सतत देशाः मेथो नव प्रवषति ॥ ११०७ ॥ 
एतेश्र मंण्डले््ञात्वा सुखदुःखं प्रतो डुवम । 

शान्ति कुबेन्ति धीमन्‍तो बलिपूजाविधानतः ॥ ११०८ ॥ 
पृष्पवत्पचुरभाग्यों हेम पुसा निधिनेवः । 

वास्छितः फलदो नन्धादघकाण्ड तरः फली ॥ ११०९ ॥ 


माहेन्द्र, और वरुण मण्डल में गाय प्रसन्‍न होती हैं, और उत्पात 
नष्ट होता है, तथा प्रध्वी मंगलों से बढ़ती है॥ ११०४ ॥ 

फल्पट्रम जेसे वृक्षों में नवीन, नत्रीन, फल, फूल, हुआ करते 
हैं, जैसे राजा को राज्य से सुब हाता है, बेसे प्रजाआ को सौरूय होता 


हू ॥ ११०५ ॥ हि ह जार 
वायव्थ तथा अग्निमएडल मे बहुत उत्पात होता है और प्रज्ञा 


क्ोग पीड़ित होते हैं, गो तथा ब्ृत्त शुष्क होते हैं झोर घिग्रह से लोग 
पीड़ित द्वोते हैं ।। ११०६ ॥ 

आर पृथ्वी में कण नहीं होना | राजा लोग लोगों को पीढा करते 
हैं, झोर देश किसी के वश नहीं रहता । मेघ वर्षा नहीं करते ॥११०७॥ 

इन मण्डलों के विचार से प्रजाओं का सुख दुःख ज्ञानकर, 
बुद्धिमान लोग पृन्ना की वल्षि इत्यादिक विधान से शान्ति करते 
हैं॥ ११०८॥ 

इस प्रकार अघ काण्डरूपो फल वाला वृत्त पृष्ष जेसे पुरुषों 
को बहुत भाग्य, हेम, तथा नया निधि, इत्यादि इच्छानकूल फल देता 
है॥ ११०६ || 

. शबे: (07 शिव; 0 2. महीश्वरा: 0: द्वि भूमिपा: 0. 3. देमः 

पुमान्‌ (0 दम पुंसा .). 


( २०४५ ) 


इति दिनमासवर्षाघेकाण्ड मण्डलपद्वतिः समाप्ता | 
करस्थं घारयेन्मूल रेतकीतालवृक्षयो: । 


मदोन्मत्त बन है 4 
न्मत्तो गशस्तस्य द्वारेणव हि गच्छति ॥ १११० ॥ 
अमृतोष्णमरीचोनां दिव्याड़कीटिकारणम्‌ । 
स्फुरज्भामण्डलव्याजाहशेयन्त तु केवलम्‌ ॥ ११११॥ 
दहन्त तु भयोद्यानं द्योतयन्त जगल्यम्‌ । 
लक्ष्मीलक्षविधातार नत्वा पाख्व जिनेखस्म्‌ ॥ १११२॥ 
श्रीमदवेस्द्रशिप्याणुः सबशस्त्राब्धिपारगः । 
श्रीमान्‌ हमग्रभः सर्रिधिकण्ड स्मरत्यसौ ॥ १११३ ॥ 
सेतिकामानपट्ठीनां संख्यां विज्ञाय साम्प्रतम्‌ | 

6 ः> श बल ऊ 
बहुष्वप्यधकाण्डषु तथ्यशास्त्र विग्च्यते ॥ १११४ ॥ 
एकदिनाधंमध्ये तु घटिकाघेस्थ काणम । 
क्रय॑ त्रिशतपष्टथ्न मृल्यनिश्रयहतवे ॥| १११५ ॥ 
चत्र यश्र प्रधानो:वेः स पण्याघोंध्त्र गृद्मत । 
प्रत्यह प्रसभ॑ वा प्रतिपण्य थे नूतन: ॥ १११६॥ 


इति दिन्मासवर्षाधकारड मस्डलपड्धति: समाप्ता। 
. जो कतको, तथा ताल बृत्त के मूज् का हाथ में थारया करते हैं श्र 
जिन के द्वारा मदान्मत्त हाथा चलता है, और जो चन्द्रमा, सूर्य के [दव्याद्ष 
का कोटि कारणा हैं तथा अपने देदीप्यमान तेममरुडत, को व्याञ्ञ से 
दिखल्लाने बाले, जा भय रूपी उद्यान को दग्घ करते हैं. और तीनों संघार 
को प्रकाश करते है, तथा लाखों प्रकार से लद्मी का देते है, ऐसे जिनेश्बर 
देव को नमस्कार करके श्रीमन देवेन्द्र के शिष्य सच शास्त्ररूपी समुद्र में 
पारंगठ श्रीमान्‌ हेमप्रभ सू)र॒ ऋष्घ काए्ड को स्मरण करते हैं।।१११०-१११३॥ 
«.  सेतिका तथा पल्लियों की मानसंख्या को सम्प्रति जानकर बहुत 
अचे कार्ड म व्थ्य शास्त्र को करते हैँ, | १११४॥ है 
एक दिनाध के भध्य में होने पर भी घटिकार्थ का कारण होता है, 
तोल सौ साठ खरीदन योग्य वस्तु को मूल्य निम्चय करने के लिये चेत्र में 
जो प्रधान अध हाता है, उस प्रतिपण्याध का प्रतिदिन हठात ग्रहण करते 
हैं॥ १११५-१११६॥ न 8 
।, दृरेणेब 40: द्वारंणंव 8. ४- भत्रा० 00 भयो० 8. 807, 
3- सि० (07 संति० 59, 4. नव्यं (0 ठथ्य 2. 5. प्रतमं चांप 
0 प्रसमभ॑ं वापषि /. 


( २०६ ) 
त्रिशतपष्टिपण्यानां चतुमेंदवतामंपि । 


चर ७३ / अर) 


प्रत्येक गणितादीनां चत्राधणव निश्रयः || १११७॥ 
वाणीदेवीग्रसादाच गुरोः शुद्धोपदेशतः । 
सत्णो मवति शास्ज्रार्थों नु भवन्‍नेव निश्रयः ॥ १११८ ॥ 
वक्र याति ग्रहः कश्निदश्विनापाढयोयदि । 
कर्कंतो5लिनि संक्रान्तौ कर्कंतुलाघसंभवः ।, १११९ ॥ 
मृगश्रित्रा घनिष्ठा च पुनवेस्धू च वासवस्‌ | 
शताखूय चाप्रिदेव च पश्चश्रिशच्छत भवेत्‌ ॥ ११२० ॥ 
अशिनी भरणी कर्णा स्वातिश्र नव॒तिः पुनः । 
विशाखा रोहिण पौष्णं शर्त साद्ध बुधेः स्मृतम ॥११२१॥ 
आर्द्रानुराधिकाधिष्ण्यशत विशतिमिश्रितम्‌ । 
अधिक पशञ्चसप्तत्या पुष्य हस्त शर्त स्मृतम ॥| ११२२॥ 
तीन सो साठ पण्यों का तथा उस के चारों भेदों का प्रत्येक 
के गशितादि का विचार चेत्राध से ही निश्चित होता है॥। १११७॥ 
सरस्वती देवी की प्रसन्‍नता से तथा गुरु के शुद्धोपदेश से अध 
शास्त्र निश्चय सत्य होता है ॥ १११८॥ 
आश्विन, आषाढ, म तुल, कक के संक्राल्लि में कोई मद बक्रो हो 
तो कक तुला का अघे सम्भव दोता है ॥ १११६॥ 
मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, पुनवेश्ु, धनिष्ठा, शतमिषा, कृशिका 
इन नस्तत्रों की एक सो पेंतीस संख्या होती है ॥ ११२० ॥ 
अश्विनो, भरणी, श्रवणा, स्वाति, इन नछ़तत्रों की ६० संख्या 
होती है, विशाला, रोधिणी, रेवतो, इन नक्षत्रों को १५० संरुया होढो 
है॥ १९२१॥ 
अनुराधा, आर्दरा, में १२० संख्या, ओर सथ। इस्त, नक्षत्र में १७४ 
संख्या दोती है।। ११९९॥....ः लि 
/_ _. आर्द्रनुराधाणिष्एयं च [0 आर्द्रानुराधिकाधिष्ण्य 8. 8, 


( २०७ ) 


शत च भवत्यस्लेषा पश्चनवतिपूरितम्‌ । 
एकादशाधिकान्यत्र मघानवशतानि च॥ ११२३॥ 
सप्तदशाधिक चात्र शतहयं च फाल्युनी । 

हू तु भद्रपदे चवमेतर्क्षचतुष्टयम ॥११२४॥ 
पूर्वाषाढाशते द्व च पश्चाशद्धिके मते । 

हू शते उप्यु तर,पाद्य पञ्चपश्वाशदुत्तरे ॥ १९२५ ॥ 


मूले पष्टिमवेदेव॑ धिप्ण्यसंख्या प्रकीतिता । 
पृण्णवतिशतान्यष्टी चतुस्सहस्लपिण्डकः ॥ ११२६॥ 
नक्षत्रसंख्यापिण्डः ४८९६ 

सिंहधनुघटाः सर्व नवतिसंख्यका मताः । 

शतसंख्यो भवेत्ककंरत्वेकविंशतिमिश्रितः ॥ ११२७॥ 
पश्चोत्तरशतं शेषा मेषादय उदाहताः 

द्ादशव शतान्यत्राप्येकत्रिंशद्‌ युतानि च ॥ ११२८॥ 
१२३१ सवराशिसंख्यापिण्डः कथितः 

प्रत्येके खल खेटानां संख्यां त्रवीमि शाश्वतीम्‌ । 


अश्लेषा नक्षत्र में १६५ संख्या, ओर मधा २ ६११ संख्या होती 
है॥ ११२३॥ 

पूववंफाल्गुनी, उत्तरफाल्गुनी, नक्षत्र में २१७ ओर पृवभाड़, 
भाद्र नक्षत्र में २ संख्या होती हैं यह नक्षत्रचतुष्टय होता है॥। ११२४॥ 

पू्वंषाढ़ नक्षत्र मे २४५० और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में २५५ श्ंख्या 
होती है ११२५॥ 

मूल नक्षत्र में साठ होता है इस प्रश्नर नक्तत्रों की संख्या कही, 
इस प्रकार नक्तत्र संख्या पिए& ४८६६ होता है ॥| ११२६ ॥ 

घिंह, घनुष, कुम्म में ७० संख्या, कक में १२१, संख्या होती 
है ॥ ११२७॥ 

ओर शेष मेषादिक राशियों की १०४ संख्या, सब को मिला कर 
१२३१ संख्या पिण्ड द्वोता हें ११२८॥ 


.. [- प्रदशिता 07 प्रकी्तिंत ्‌ ह 5, 54234 २५३४६०:००७७७५०४८७७४४३४८ ३ २० ८ 


( रेण८ ) 


सन्‍्द्रे बुधे कुजः पष्टिः पश्नत्रिंशच्छत रविः॥ ११२९ ।। 
गुरुअ पश्व पश्माशत शुक्रोईपि पञ्चसप्ततिः | 

पश्चपष्टिः झनिर्वाच्यों राहुनवतिसंख्यकः ॥ ११३० ॥ 
प शतान्यत्र जायन्त ग्रह्दाः सर्व5पि पिण्डिताः 


ग्रहनक्षत्रराश्षीनां संखयां सकलल्‍य  चकतः ॥११३१ ॥ 
गुणितं ग्रहसंख्येन स्थाप्यं राशिद्यय प्रथक । 


अधोशशेस्ततो भाग ग्रदढ्लीयाचत्रजाघतः ॥ ११३२॥ 
यक्षत्र जायते लब्ध भसख्यां तन्न निक्षिपेत्‌ । 
मेलयित्वा च तां संख्यां भाग गृह्नीत तत्क्षणात्‌ ॥ ११३३ ॥ 
उपरिम पते राशों सम्यगड़प्रवतनः 
यत्तत्र च भवेललब्ध संस्थाप्य तदुपयघः ॥११२३४॥ 
ग्रहाई माजितलेब्धमुपरि पूथवत्‌ क्षिपेत्‌ । 
न्यस्ते च जञायत योड्डस्तावत्यः सेतिका मिताः॥११३५ ॥ 
प्रत्येक प्रहों को संख्या को मे कहता हूँ, चन्द्रमा. बुध, संगल, 
इन ग्रहों को ६० संख्या, और रवि की १३४५, संख्या होती है ॥११२६॥ 
गुरु की ५५ संख्या, ओर शुक्र को ७५, शनि को ६५, तथा राहु 
को ६० संख्या होती हैं॥ ११३०॥ 
इन प्रह्ों की संख्यः को एकत्र कर ६०० पिण्ड होता हैं 
प्रद, नक्षत्र, राशि, इन को संख्या का एक जगइह इकट्ठा करके ॥ ११३१॥ 
उसको प्रहू का संख्या से गुणन कर पृथक २ दो जगह स्थापित 
करें, उस में से आधी राशि को चेत्रत्ाघ॑ं से भाग देवें | ११३२ ॥ 
क्षब्धि हो इस में नक्षत्र की संख्या को जोर देवें । उस भाग को 
लेकर ऊपर स्थापित अछु में मिला कर जो हो उसको ऊपर में ज्स से 
नीचे स्थापित करें ॥ ११३३-२१३४ 
उस को प्रह को संख्या से भाग देवें क्ञव्धि जो ट्वो उस को पूथेबत्‌ 
भ संख्या में क्षेप करके न्यास करने पर जो अंक अ।!वे उसने ही सेलिका 
का प्रमाण होता है| १ १३५॥ 
. पदचत्रिशत्तमा 80. 2. संमील्य 07 संकल्य 2. 8 सीक्ष- 


यित्वा (0: मेल्नयिस्था &. 4. उपरि मिते (07 उपरि भे 80, 5, ससृगेक 
प्रब्शन: /. 








( २०६ ) 
चतुर्भक्ते ततो जाताः भाणकाः कणसंग्रहे 
घृते धान्ये तिले हैले दृश्टिभाण्डे सुगन्धिकम || ११३६॥ 
अनेनेव क्रमेणात्र सर्वेपामधनिश्वयः । 
त्रिगुणश्र भवेदर्षो्प्युलवेक्र च खेचरे || ११३७ ॥ 
गेहे मित्रे स्वके चांशे द्विगुणोज्घी ध्र्‌व॑ मतः । 
शनौ नीचे तथा पापे तद॑शेद्रपि ग्रहे सति । ११३८ । 


श बोर ०छ + चार मघपरीक्षण ल्टै ्् 
लब्धाषस्य बुध य चादमघपरीक्षण | 
शेषषु च यथासंरूय तथ्वाध विनिदिशेत्‌ ॥ ११३९॥ 
ध्षयवृद्धिद य॑ कृत्वा उ्य न्यस्य स्थानयोद्योः । 


चतुयुग्मे चतुर्भाग लब्ध क्षिपेत्थोपरि॥ ११४०॥ 
उस को चार से भाग देवें तो कणा संप्रह में, घृत, घान्य, तिल, 
तेल, भएड, सुगन्धित द्रव्य, इत्यादि का परिमाया हो ज्ञायगा ॥११३६॥ 
इस क्रम से सव का अध निश्चय होता है, यदि प्रह उस का हो 
बक्री हो तो अघ त्रिगुण होता है ॥ ११३७॥ 
यदि मित्र के घर में या अपने घर में वा मित्र तथा अपनी 
नवसांश प्रह हो तो दिगुण अध्ध होता है। 
यदि शनि तथा अब्न्य पापप्रह नीच में हो या उसके अंश 
में हो या शत्र आदि के घर में हो तो पंडित लोग लब्धाणे में आधा 
घटा देखें | इस प्रकार शेष का भी यथा संख्या पर से अर्थ का 
निश्चय करें ॥|११३८-११३६॥ 
इस प्रकार क्षय वृद्धि करके दो स्थानों में अघे रो स्थापित 
करें और उसको चार से भाग देकर लब्धि को उपर में फिर झ्षप 
करें ॥११४०॥ 
], गया [णएाः कशणा 39. 2. बेब (07 लेले 80, 8. ह्च्टे (00 
रृष्टि 89. 4. «यों /0: «थों 80, 5, मय० 07 ०मर्ष 85. 6. «वार्ड 
0 ्बार्ष 80. 


( २१० ) 
भरण्यादिचतुष्क च आ्द्रादिषु चतुष्टयम्‌ । 
मेघादाः पशञ्नधिष्ण्यास्तु स्वातित्रिकेन्द्रपघकम्‌ ॥११४१ ॥ 
घनिष्ठाधं ततः पट॒क॑ चेत भसप्र्विशतिः । 
पश्चवेदेन मागो5पि गृहथतेज्धमराशितः ॥ ११४२ ॥ 
यश्षत्रापि पुनलब्ध राशिस्तु शोष्यते ततः । 
त्रिषटकेन च गृद्धीत तिम्रः संख्यास्तधाधमे ॥ ११४२ ॥ 
गृहीत्वा तु पुनलंब्ध राशाबुपरि भे न्यसेत्‌ । 
उदयास्तमने वक्र ग्रहण चन्द्रदययों! || ११४४ ॥ 
ग्रध्युद्धे राशिसंक्रान्तौ कणार्धस्त्वेष जायते । 
आदित्येनात्र पूर्णाधः स्वदेशे चव लम्यते॥ ११४५॥ 
चन्द्रण तु परे देशे श॒क्रणापि स्वमण्डले । 
पूंगास्तमितः शुक्र: पश्चिमस्थामदेति चेत्‌ ॥ ११४६॥। 
भरणी आदि के चार नक्षत्र, तथा आर्द्रा आदि के चार, मघा 


आदि के पांच नक्षत्र, स्वाती आदि के तीन, ज्येष्टा आदि के पांच 
नज्ुत्र ॥११४१॥ 
धनिष्ठा आदि के छः नक्षत्र इस प्रकार सत्ताईस नक्षत्र हुए, 

पांच यार का अधम राशि से भाग लेने पर जो वहां लब्ध हो उस 
राशि को घटा देते हैं, फिर तीत छः से माग लेने पर तीन संख्या 
अधमाधम राशि में प्रहण करते हैं॥।९१४२-११४३॥ 

लस लब्ध राशि को उपर के नक्षत्र में न्यास करें, ग्रहों के खदय 
झस्त, तथा बक़ में ओर चन्द्र सूर्य का प्रहण में ॥११४४॥ 


प्रह युद्ध से राशि संक्रान्ति में यह कणा्े होता है. सूर्य से स्वदेश 
में द्वी पूर्णाधे लाभ होता है ।|१०४५॥ 


चन्द्रमा से अन्य देश में और शुक्र से भी अपने देश में, यार 
पद में अस्त होकर पश्चिम में उदित हो तो ॥११४६॥ 


!. कर्णाय० £07 कया 80. 2. “यु 07 ०ष 80, 
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स्वातित्रिके निज भाग शोपयत्यथंपद्ध तौ । 
अस्तमितः प्रतीच्यां चेदुदेति पूवतः पुनः ११४७ ॥ 
तदा पञ्चस ज्येष्टादो पश्चम भागक श्षिपेत्‌ । 
यावन्तो ग्रहयोगास्ते तावत्संख्याः प्रथक प्रथक्‌ | 
गुणाकारों भवेनावान्‌ भागाहारोपपि तादशः ॥ ११४८ ॥ 
इत्यघेकाण्डम्‌ 
उदितादा ग्रह! यत्र घिण्ण्ये विष्ठन्ति संस्थिता ; । 
तम्रक्षत्रतत्रशेश्र संख्यां संमील्य तावतीम्‌ ॥| ११४९ ॥ 
हन्तव्या तड्ठहेणेव द्विस्थं राशि ततः कुरु । 
हि ई;क्‍ ७. १, 
दिस्थस्याघः स्थित गण च्त्राघेंण तु त॑ भजेत्‌ ॥ ११५० ॥ 
यह॒ब्धं तेन खेटन स्वेकीकृत्यापि मूलके । 
पिण्ड भागस्तु इतेव्यों लब्धमघस्ततो भवेत्‌ )) ११५१ ॥ 
स्वातों त्रिक नक्षत्र में अपने भाग को घटायें, यदि पश्चिम में 
अछत होकर पृवे में उदित हो तो ज्येप्रा श्रारि के पांच नत्तत्र में पद्चम 
भाग को छोप करें । 
जितने संख्यक ग्रह योग हों उतने संख्यक प्रथक प्रथक गुणुक 
या भागद्वार भी होते हैं १ १०७-११४८॥ 
इत्यघंकाण्डम्‌ 
जदितादि प्रह जिस राशि और नक्षत्र में हों उस राशि नहत्र 
की संख्या को एकत्र कर ॥१९४६।॥ 
उसको उस प्रह की संख्या से गुगा कर दो जगड़ट हृथापित करें 
उसमें अधघ:ट्थिस राशि का चैत्राघ से भाग देवें ॥११५०॥ 
जो लब्धघ हो उसमें म्ट का मिलाकर फिर पिणड़ में भाग दें तो 
कब्घ अच होगा ॥११५१॥ 
. चेत्रार्थेया 07 चेत्रार्घण 8). 2. वां 407 व॑ 80, 
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मे लब्धा सितिकाः शेष चत॒सैष्यं हत॑ ततः । 
तेनैद पूर्व भागेन मक्तेन माणकाः पुनः ॥ ११५२ ॥ 


यच्छेष तचतुगुंण्य तेन भागेन पल्किका | 
ततो5पि मूललब्धाध द्विधा कृत्वा पुनमभजेत्‌ ॥ ११५३ ॥ 


त्रिकवेदशराश्रैव लब्धयुपरि मे क्षिपेत्‌ 
तह॒ब्ध पेतिकामध्ये वक्रश्चेत त्रिगुण क्षिपेत्‌ ॥ ११५४ ॥ 


हि हे 
खगेद मित्रगेह च द्विगुणमेव विन्यसेत्‌ । 
शत्रौ पापे च नीचे च लब्ध्वाध तत्र पातयेत्‌ ॥ ११५५ ॥ 
संगुण्यभागकः शेष लब्ध च माणकास्ततः । 
श्रीमद्धमंप्रभेणेव॑ वर्तिनी दर्शिता स्वयम ॥ ११५६ ॥ 
श्रीमदवेन्द्र शिष्यश्रीहेमप्रभसूरिविरचितमर्धकाण्डम्‌ । 
लब्ध सेतिका हुआ शेष को चार से गुणा कर उसी पूव के 
भाजक से भाग दे तो माणक हो ज्ञायगा ॥११५२॥ 
सब जो शेष बचे उसको चार से गुणा कर उसी से फिर जाग 
दे तो पल्लिका होगी, तो भी मूल लब्धाधे को दो जगह स्थापित करके 
फिर उस भाजक से भाग दें तीन, चार, पांच रूब्ध के उपर के नक्षत्रों 
झोड़ दें. तब जो लब्ध हो वह सेतिका में यदि वक्र हो तो त्रिगुणित 
लेप कर ॥११४५२-११५४॥ 
यदि अपने घर में या मित्र के घर में हो तो द्विगुण न्यास करें 
ओर शत्रु या पाप फे घर में या नीच में दो तो कब्घाबं में आधा घटा 
देवें ॥११५४।॥। 
जसको चार से गुणा कर भारुक से भाग देखें तो मायाक होता 
है यह प्रकार श्रीमान्‌ देम प्रभसूरि ने स्वयं दिखलाया है ॥११५६॥ 
इति श्री महंवेन्द्र शिष्य श्रीहेमप्रमसूरिविरचितमंकाण्टम । 
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घने चक्र यदा खेटाः कुतेन्ति मिलिता घनाः । 
तदा धान्यमदघ स्यात्सव पण्यौधमध्यतः ॥११५७॥ 
रणे वक्र यदा यान्ति सर्वे5पि मिलता ग्रहाः । 
तदा धान्य सम स्थात्‌ जायते शव वे मतम्‌ ॥११५८॥ 
अपात्रदानतो पुष्य पुण्यं सत्पात्रदानतः । 
इत्यपात्र न दातव्यमघकाण्डमहोदयम्‌ ॥११५९॥ 
प्रतिमास्व॒ल्पदेवानां यावन्तः परिमाणवः ॥| 
तावध्ुगसदस्राणि कतु्भोंगश्रुजः फलम्‌ ॥११६०॥ 

इति त्रेलोक्यप्रकाशो ग्रन्थः समाप्तः ॥ 


यदि घन में सब प्रह मिलकर एकत्रित हो जाय तो सब धान्य 
मह्च होता है ॥११४७॥ 

यदि रण में सब ग्रह मिलकर वक्री हो ज्ञाय तो पृथ्वी पर सब 
घान्य मदणे होता है ॥११४८॥ 

अथपात्र को दान देने से पाप होता है और सत्पात्र को दान देने 
से पुरुय होता है, इसलिये अपात्र को महान खद॒यबाला अधे कार्ड नहों 
देना चाहिये ॥११४६॥ 

सब देवताओं की जितनी मूर्तियां है उठने सहस्त मद्दायुग 
पर्यन्त मद्दान्‌ सुख को भोग करने के क्षिये पात्र को यह देना 
चाहिये ॥११६०॥ 


इति त्रक्तोक्यप्रकाशो प्रस्थ: समाप्त: । 





